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धन्यवाद एवम्‌ शुभशंसा 
ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज के दिल्लीने के कुछ दिन 
उपरान्त ही इनका सम्पर्क स्वर्गीय श्री अमृतलाल जी वसी से हुआ जो एक 
महान्‌ व परोपकारी आत्मा थी और उन्होंने वैदिक अनुसन्धान समिति को 
तथा लाखा मण्डप बरनावा में जितने भी कार्य योजनाबद्ध रूपेण चल रहे 
थे उनमें सबसे अधिक तन-मन व धन से पूर्ण सहयोग के साथ सहायता की । 
इस प्रकार उनका तथा उनके परिवार का इस जन कल्याण के कार्य में 
सर्वाधिक योगदान रहा । जब भी कभी किसी काये में कोई धनाभाव श्रादि 
के कारण बाधा श्राई तो उन्होंने उदारमना स्वयमेव ही उस कार्यं को सफल 
करने हेतु उसे अपना निजी उत्तरदायित्व समका । 


भ्रव उनके सुपुत्र श्रीमान हरि किशन जी बसी सर्वात्मना ब्रह्मचारी 
जी महाराज के श्रद्धालु भक्तों में से वैदिक अनुसन्धान समिति द्वारा जो भी 
प्रचार कार्य हो रहे हैं उसकी ध्वजा को संभाले ग्रग्रिम पंक्ति में हैं वास्तव 
में इस धर्म की पतीका को इस प्रकार फहराने का जो ग्राज की विषम 
परिस्थितियों में कार्य चल रहा है इसका अधिकांश श्रेय उन्हीं को तथा 
उनके परिवार को जाता है। ब्रह्मचारी जी महाराज के सम्पकं से उनकी 
यज्ञों पर श्रगाध श्रद्धा हो गई है और ग्रब वे नित्य प्रति अपने गृह में यज्ञ 
करते हैं तथा समिति के नाम को अपनी भ्रनुसन्धानात्मक प्रवृत्ति द्वारा 
सार्थक कर रहे हैं। वे त्रिकोण, पंचकोण आदि के कुंड बताकर यज्ञ करते 
हैं तथा जो कुछ ब्रह्मचारी जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं उसको 
स्वयम्‌ क्रियान्वित करके उसका सुफल प्राप्त कर रहे हैं । 


आप प्रति वर्ष कम से कम दो वार कुछ दिनों के लिए अपने श्रीगृह 
पर यज्ञ व ब्रह्मचारी जी महाराज के प्रवचनों का आयोजन रखते हैं । 
इसके ग्रतिरिक्त जब कभी भी ग्रवसर प्राप्त होता है तभी यज्ञ प्रवचन 
कराने से नहीं चूकते और ब्रह्मचारी जी महाराज से परिप्रश्‍नेन भिन्न-भिन्न 
कोणों की वेदी द्वारा यज्ञों की विशेषता, इनका परस्पर भ्रन्तर, कर्म काण्ड, 
मन्त्र, सामग्री, समिधा एवम्‌ ग्रभिप्राय ग्रादि के वारे में जिज्ञासु बने हुए 
पूछते रहते हैं, जिनका उत्तर ब्रह्मचारी जी महाराज के प्रवचनों में मिल ही 
जाता है । यह पुस्तक जिसमें पन्द्रह प्रवचन संकलित हैं, 'उनके इसी अनु- 
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सन्धानात्मक प्रवृत्ति के द्योतक हैं जिनमें यज्ञ याग, आयुर्वेद, श्रौषधि विज्ञान, 
सोमपान ग्रादि-श्रादि का विस्तृत विवरण है, विशेषतया भिन्न-भिन्न प्रकार 
की औषधियो का, उनके नाम, कल्प, पंचांग श्रादि का जिनसे प्रबुद्ध पाठक- 
गण प्रभूत लाभ उठा प़केंगे । वास्तव में तो जैसा कि ब्रह्मचारी जी महाराज 
ने कहा है कि जितने भी ऋषि हुए, वैज्ञानिक हुए, वे किसी भी विज्ञान को 
धारा को लेकर चले, पर अन्त में मौन को प्राप्त हो गये । श्रर्थात्‌ प्रभू का 
ज्ञान-विज्ञान श्रनन्त है, उसका छोर नहीं पाया जा सकता । 


श्री हरि किशन जी बसी तथा उनके परिवार पर प्रभु की असीम 
कृपा है और वे भी उसकी दात को किसी न किसी अंश में उसी के शुभ 
यज्ञीय कार्यो में लगाने को तत्पर रहते हैं । हम उस परमपिता परमात्मा से 
यही प्रार्थना करते हैं कि इनका तथा इनके परिवार के सभी सदस्यों का 
स्वास्थ्य बना रहे व प्रभु इनको दीर्घायु प्रदान करे और इनको व उनके 
परिवार की धर्म में इसी प्रकार सात्विक बृत्ति बनी रहे जिससे कि ऋषि की 
आत्मा से निकले उद्गार वेदामृत वाणी द्वारा त्रिताप पीडित जनता को 
ग्राप्लावित करते रहें । 


--देवी चरण देवेश 
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आयुर्वेद अथवा औषधि विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान इतना ही शाइवत 
है जितना कि प्रभु की श्रमर वाणी वेद क्योंकि वेदों में यत्र-तत्र विविध 
रोगों का, उनके लक्षणों का तथा उनकी चिकित्सा आदि का अनेक मन्त्रों 
द्वारा उल्लेख मिलता है । ग्रथर्वेवेद' में विशेष रूपेण आयुर्वेद के सिद्धान्तो 
तथा उससे सम्बन्धित ग्रन्यान्य विवरण विशद रूप में प्राप्त होते हैं जिनसे 
स्पष्ट ही यह प्रतीत होता है कि आयुवंद का ज्ञान ऋषियों की परम्परा 
रही और आयुर्वेद नामक उपवेद इसी का द्योतक है । वेद में सव सत्य 
विद्याग्रों का मूल या वीज रूप में वर्णन किया गया है, तो फिर भला 
ग्रौषधि विज्ञान जो कि प्राणी मात्र के स्वास्थ्य हेतु परमावश्यक है, उस 
महनीय विद्या का इनमें क्यों न समावेश होता ! अब वेदिक सृष्टि संवत 
का १,६७,२,४६,०८५ वां वर्ष चल रहा है । ग्रतः यह ज्ञान भी इतना ही 
पुरातन है जितनी कि सृष्टि, यद्यपि प्रवाह रूप में इसको शाश्वत अथवा 
नित्य भी वेद ज्ञान होने से कहना सर्वथा उचित ही है । जव मनुजादि प्राणी 
होंगे तो उनके जीवन यापन हेतु भ्रन्न श्रौषधि आदि के साधन होने भी 
आवश्यक हैं जिनको प्रभु ने पूर्व ही उत्पन्न किया और उनका यथापूर्वे 
ज्ञान-विज्ञान वेदों में प्रभूत प्रकार से प्रकट किया । 


यह प्रस्तुत पुस्तक जिसमें पन्द्रह प्रवचनों का संकलन किया गया है 
ग्रौषधि ज्ञान-विज्ञान एवम्‌ इसी से सम्बन्धित विषयों पर ब्रह्मचारी कृष्ण- 
दत्त जी महाराज द्वारा दिए गए वेदिक श्रमृत कण हैं, जिनका लाभ ऐसे 
व्यक्ति विशेषरूपेण उठा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति जीवन के यज्ञ-याग साधना 
ग्रादि क्षेत्रों में रुचि लेने की है तथा जो सूक्ष्म सार-तत्त्व को ग्रहण करने 
हेतु सदेव तत्पर रहते हैं क्योंकि भौतिक व आध्यात्मिक इन उभय पक्षों का 
समन्वय ही तो मानव जीवन का अन्तिम ध्येय है ग्रर्थात्‌ जब तक हमारा 
शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो भला ग्राध्यात्मिक उम्नति की वात सोचना तो 
बहुत दूरी को बात है । 'नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः' यह आत्मा व पर- 
मात्मा शक्ति हीन को प्राप्त नहीं होते इसीलिए कहा है “धर्मार्थं काम 
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मोक्षाणाम्‌ श्रारोग्यम मूलमुत्तमम्‌' अर्थात्‌ धर्म, श्रर्थ, काम, मोक्ष ये जो 
मानव जीवन में प्राप्तीय चतुष्फल हैं, इनको प्राप्त करने हेतु शरीर का 
नीरोग रहना प्रति ग्रावश्यक है । 


जसा ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी' महाराज के प्रवचनो से विदित 
होता है आप श्वृंगि ऋषि की आत्मा हैं तथा यह उपाधि उसी ऋषि को 
प्रदान की जाती थी जो पुत्रेष्टि व वृष्टि यज्ञों को सम्पन्न कराने में 
पारंगत हो । ग्रतः इनको ग्रनेक प्रकार की औषधियों का, शाकल्य का विशेष 
ज्ञान था जिनके विविध प्रकार के प्रयोग से इन ग्रभिचार यज्ञों को पूर्ण 
कराया जाता था और जेसा इनके अनेक प्रवचनों में विवरण मिलता है 
इन्होंने दीघे काल तक वनों में रह कर ब्रह्मचर्यत्व का पालन करते हुए 
भिन्त-भिन्त प्रकार की जड़ी-बूटियों ग्रर्थात्‌ औषधियों पर अनुसन्धान किये 
इनकी अपनी स्वयम्‌ की आयु भी सैकड़ों वर्षो की थी तथा इनके शिष्य 
लोमष ऋषि की आयु तो बहुत ही लम्बी वतलाई गई है । इसी प्रकार 
मर्हाष च्यवत्त की आयु दो सहस्र वर्ष से भी अधिक का वर्णन आया है । यह 
सव आयुर्वेद ज्ञान विज्ञान से ही संभव था कि उन्होंने उन औषधियों के 
सेवन व द्रह्मच्यंत्व द्वारा ग्रपने जीवन को इतना दीं और श्रेष्ठ बनाया । 


हमारा भौतिक विज्ञान व व आध्यात्मिक विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों में 
वहुत ऊंचा स्थान था, पर मूलतः वेदिक सभ्यता और संस्कृति 'सादा जीवन, 
उच्च विचार' की भावना से ग्रोत-प्रोत थी । श्रत: यह कहना समीचीन 
होगा कि पुरातन युग में ऋषि मुनियों ने जीवन में उभय पक्षों पर प्रचुर 
मात्रा में श्रनुसन्धान किये, किन्तु यदि हम वैदिक सभ्यता को वनों और 
आश्रमों को संस्कृति कहें तो यह भ्रधिक उपयुक्त होगा क्योंकि उस युग का 
मानव ग्रपनी भौतिक ऐषणाग्रों पर सदैव ग्राध्यात्मिक श्रंकुश लगाये रखता 
था । प्रत: ऋषि-मुनियों का, ब्राह्मणों का, विद्वानों, का मनीषियों का स्थान 
समाज में सर्वोच्च माना जाता था । राजा-महाराजा लोग भी उनके ग्राश्रमों 
में जाकर ज्ञान प्राप्त करते थे और इस प्रकार उनके चरणों में बेठ कर 
सांसारिक ग्राधि-व्याधियों से मुवित पाकर शारिति की उपलब्धि करते थे । 


जङ्कलों व वनों में ग्राश्रम होने के कारण वहाँ के फल-फूल, लता- 
गुल्म, वनस्पति-वृक्षादियों से नाना प्रकार की ग्रोषधियों का विभिन्न रोगों 
कृ,निदान हेतु उपयोग करना ऋषियों ने भली प्रकार खोज तथा अनुसन्धान 
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द्वारा जाना । चिकित्सा के क्षेत्र में उनका इतना गहन ग्रध्ययन व ज्ञान था 
कि श्राज के युग के चिकित्सा विशेषज्ञ भी उनके विवरणों को पढ़-सुन कर 
ग्राइचर्यान्वित हो जाते हैं। शल्य चिकित्सा का इतना अधिक ज्ञान था कि 
ग्रश्विनी कुमारों ने दधीचि ऋषि का सिर काटे जाने पर उसको तेलादि 
द्रव्यो में सुरक्षित वनाए रखा तथा ग्रश्व का सिर धड़ पर रोपण करके 
ब्रह्मविद्या प्राप्त की और पुनः छै मास के ग्रनन्तर उनका सिर जोड़ दिया । 
इस प्रकार के विवरण श्राज श्रसम्भव से प्रतीत हःते हैं, पर इनका कारण 
यह था कि ये ऋषि-मुनि लोग भौतिक साधनों के अतिरिक्त आध्यात्मिक 
साधनों का भी उचित मात्रा में उपयोग करना जानते थे । उनकै लिए यज्ञ- 
याग-श्रायुर्वेद-ग्रौषधि विज्ञान सभी चिकित्सा रूपी मानव के सुधार हेतु एक 
माला के मनके हैं जिनको वे भली प्रकार से ग्रपनी साधना-तप-त्याग द्वारा 
एक सूत्र में पिरोये रहते थे और सोम भी इसी ज्ञान-विज्ञान का जिसका 
क्षेत्र प्रति विशाल है एक पेय पदार्थ है तथा इसको अनेक प्रकार के पांचांगों 
द्वारा निमित करके ध्यानावस्थित होने में, समाधि लगाने में प्रयोग करते 
थे । इसी प्रकार इन ऋषि-मुनियों का प्राण-विद्या पर पूर्ण अधिकार था । ये 
सभी विद्याएं वेदों में तथा विशेषरूपेन अ्रथवंवेद में व(णत" हैं । 


हमारा परम सौभाग्य है कि एक महान्‌ ऋषि की आत्मा इस प्रकार 
हमारे मध्य इस वैदिक ज्ञान-विज्ञान की गुत्थियों के गहन रहस्यों को 
स्पष्टतः खोलकर रख देती है कि श्रात्मा व हृदय एक असीम आनन्द को 
अनुभूति करता है तथा ग्रन्तःकरण में उल्लास भर जाता है और शरीर इन 
विवरणो को सुन-पढ़ कर गद्गद्‌ हो जाता है । वास्तव में तो उस अनुभूति 
की शब्दों में ग्रभिव्यक्ति करना असम्भव ही है। प्रत: आइए श्राप भी इस 
आनन्द का लाभ उठावे । 


—देवोचरण देदेश 
५/१५८२, रामक्रृष्णपुरम्‌ सम्पादक, वेदिक ग्रनुसन्धान समिति 
नई दिल्ली-११००२२ नई दिल्ली 


उदाहरणतया देखिए :- 

१-शल्य चिकित्सा द्वारा मदावरोघ होने पर शरशलाका से मुत्र निसारण विधि :- 
यदयान्त्रेषु गवीन्योयेंद्वस्ताविषि संश्रितम्‌ । 
एव ते मूत्र मुच्यतां बहिर्बालिति सवंकम्‌ ।| ्रशव॑० १।३।६।। 


NP 
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प्रते भिनदिमि मेहनं वत्रं वेशन्त्याइव । 
एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सवंकम्‌ ।।भ्रथवं ० १।३।७।। 
भ्रस्थियों, हृदय, जोड़ों आदि में पीड़ा करने वाली व्याधि का उल्लेख :- 
भस्थिस्न सं परत्र समास्थितं हृदयामयम्‌ | 
बलासं सवे नाशयोङ्गेष्ठा यञ्च पसु ।|श्रथर्वं ६।१४।१ ।। 


२-क्रिमियो के स्वरूपों का वर्णन---कुछ काले, कुछ लाल, कुछ भूरे कानों वाले जो 
बन, पंत, जलादि गन्दै स्थानों पर रहते हैं तथा इनके विनाश करने का निदेश 
दिया गया है । किन्तु इमका वास्तविक नाशक सूयं को कहा गया है जो दृश्य व 
अदृश्य क्रिमियों को नष्ट कर देता है :-- 

ये क्रिमिय; पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वस्बन्तः | 

ये अस्माक तन्वमाविविशु: सवंम्‌ तद्धन्मि जनिम क्रिमीणाम्‌ || अ्रथव० २।३१।५।। 


इसी प्रकार के अनेक मन्त्र हैं जो विविघ प्रकार के रोगों का वर्णन व उनकी 
औषधि प्रादि का प्रभूत रूपेण उल्लेख करते हैं । अनेक प्रकार के ज्वरों का वर्णन 
जिसको वेद में “तक्मन' कहा है जिनका उल्लेख अ्रथवंवेद के पञ्चम काँड में मिलता 
है । प्रथम व छठ काण्ड में प्रनेक रोग व उनके उपचार की विधि हैं | यहां तक कि 
हारीर के प्रत्येक भ्रङ्ग का विवरण देकर उसको नाना प्रकार के रोगों से मुक्त रखने 
को लिखा है। 


142] 


0 


ना निवेदन 


मर्हाष याज्ञवल्क्य मुनि महाराज़ की शतपथ नामक पुस्तक में 
लगभग २०० प्रकार के भिन्न-भिन्न यज्ञों का वर्णन श्राया है परन्तु इस 
पुस्तक का अनुवाद में यथार्थ फिर भी छुपा रहा, श्रर्थात्‌ सामने न्दी ग्रा 
पाया । प्राचीन काल में ग्रलङ्कारिक वार्त्ताओं और अनेक पर्यायवाची 
शब्दों में ज्ञान सम्वन्धी वार्त्ताश्रों का वर्णन करने की प्रथा रही है । इसी 
कारण शतपथ ब्राह्मण वाजपेयी यज्ञ सम्वन्धी वार्ता में बेल आदि की वलि 
का वर्णन अनुवाद में भी कर दिया गया, जहां पर बैल के पालन-पोषण का 
तथा उससे क्षि सम्बन्धी लाभ उठाने का यथार्थ वर्णन होना चाहिए था 
बैल की बलि का वर्णन होने लगा । इसी प्रकार जैसा कि पाठक जानते हैं 
कि यज्ञ और हिसा का आपस में किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है और 
यज्ञ एक हमारा जन्मसिद्ध ग्रधिकार ही नहीं ग्रपितु यह इतना उच्चकोटि 
का विज्ञान तथा कमंकाण्ड है जिसको शास्त्रानुसार करने से मानव अपने 
जन्म-जन्मान्तरों के पुण्य और ज्ञान के संस्कारों को जागरूक करके एक 
विचित्र उड़ान उड़ सकता है । १४४४ 1/101161 ने भी शतपथ ब्राह्मण का 
अंग्रेजी अनुवाद करते हुए लिखा है कि ““४४७]19 is a sacrifice of all 
the greatest cosmic significance” । उनके इन शब्दों को बहुत ही 
गम्भीरतः से चिन्तन और क्रिया में लाने की ग्रवश्यकता है । 


दूसरी तरफ पूज्यपाद गुरुदेव ने इस नवीन पुस्तक में शतपथ ब्राह्मण 
में छिपे हुए रहस्य की अनेक कुञ्जियां अपते ज्ञान द्वारा खोलकर यज्ञ 
विज्ञान का रहस्य श्राज श्रौर भी सरल कर दिया है । यज्ञ का श्रायुवंद से 
कितना घनिष्ठ सम्वन्ध है ओर इन दोनों का भौतिक और आध्यात्मिक 
जीवन तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए थ्रायुर्वेद की कितनी श्रावश्यकता है पाठक 
को इस नवीन पुस्तक द्वारा ज्ञान होगा । श्रंगी महषि अपने समय में केवल 
नाना प्रकार के यज्ञों के ही नहीं श्रपितु आयुर्वेद के भी प्रकाण्ड पण्डित रहे 
हैं । इन प्रवचनों में उन्होंने नाना वनरपतियों का वर्णन किया है। हालांकि 
उनके नामोकरण तथा ग्राधूनिक नामोकरण में बहुत अन्तर है फिर भी 
समिति का प्रयास है कि इनका आधुनिक नामोकरण ज्ञात किया जावे । 
कुछ वनस्पतियों के नाम इस पुस्तक में पाठकों को प्राप्त होंगे । अत 
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उनसे प्रार्थना कि इनके आधुनिक नाम यदि उन्हें प्राप्त हों तो हमें सूचित 
कर्‌ । इस पुस्तक में त्रिकोण, चतुष्कोण, पञ्चकोण, षष्टकोण ग्रौर सप्त- 
कोण यज्ञों का भी वर्णन है। त्रिकोण यज्ञ का १८ माह प्रयोग किया गया, 
परिणाम यह कि रोग तो जाते ही रहे और साथ-साथ प्रायुवंद का ग्रध्ययन 
करने की शक्तिशाली प्रेरणा प्राप्त होने लगी और आयुर्वेद का गम्भीर 
अध्ययन आरम्भ हो गया । 


ऋषि महानन्द जी के तो हम बहुत ग्राभारी हैं, हमारे मन में प्रश्नों 
के उत्तर वह महान ग्रात्मा गुरुदेव द्वारा प्रश्नोत्तर रूप में करते रहते हैं, 
जहां कहीं पर उनके अमृत रूपी कटता मिली वहां पर ही इनके ममतागयी 
आशीर्वाद और करुणा भी प्राप्त होती है ऋषि का धन्यवाद करते हैं पर 
शायद कर नहीं पाते ! 


- आधुनिक काल में भी कोई-कोई ऋषि आत्मा है, जो छपी रहना 
। चाहती हैं, परन्तु उनका अनुसन्धान और उनकी प्रेरणाएं बहुत ही पवित्र 
तथा उच्चकोटि की हैं । डाक्टर कमर्लासह जी उनमें से हैं जिनका आयुर्वेद 
पर आधिपत्य है और गुरुदेव तथा महानन्द जी द्वारा सरल की गई ज्ञान की 
कु जियो को सरलता से कर्मकाण्ड में परिर्वतन करने का राह बताते रहते 
हैं | आज जहां शारीरिक रोगों को आधुनिक विज्ञान रोकने में प्रायः श्रस- 
| मर्थ है, वहां डाक्टर साहब का विषय काया-कल्प (पुनः युवा अवस्था 
प्राप्त करना) के ऊपर गहरा अनुसन्धान है और सफलता की ओर बढ़ रहें 
हैं । इन प्रवचनों सम्बन्धित प्रश्मो का स्रोत डाक्टर कमर्लासह जी हैं । 
.. अन्त में पाठकों से निवेदन है कि पूज्यपाद गुरुदेव के इस अद्भुत रूपी 
ज्ञान को बुद्धिमान कर्म में परिवर्तित कर विचित्र बनाने का प्रयास करें । जो 
कुछ समझ न श्राए हमें सूचित करें, ग्रापकी सहायता करने का प्रयास 
रंगे । गुरुदेव के ज्ञान पर अनुसन्धान करना केवल समिति का ही कार्य - 
नहीं, यह तो ग्रनेक पुरुषार्थी व्यक्तियों का कार्य वन गया है । ज्ञान, कर्म 
ओऔर उपासना का विषय हैं एक ही व्यक्ति श्रथवा संस्था द्वारा शीघ्र परि- 
णाम मिलना काफी कठिन कार्ये है। श्रत: प्रार्थना है कि जो कोई कुछ कर 
सके उसके परिणाम ग्रवश्य लिख देवें ताकि समिति के रिकाडं में ग्रा जावे 
ग्रौर आगे ग्रनुसन्धान किया जा सके। 


पुष्पा खोसला 
(सुपुत्री स्व० बाबू अमृत लाल जी बसी) 
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स्व० वाबू ग्रमृत लाल जी वसी 
जिनको पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र 
श्री हरी किशन बसी ने यह पुस्तक छपवाई । 
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से यह प्रवचन प्राप्त हुए । 
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ब्रहमचारों कृ्‌ष्णदत्त जी का 
संक्षिप्त जोवन परिचय 


ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी का जिनको ग्रायु इस समय लगभग ४३ वर्ष 
है, जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में मुरादनमर के पास एक छोटे 
से ग्राम खुर्रमपुर सलीमावाद में हुआ है। श्रापके माता-पिता, भाई-वहन सब 
अशिक्षित हैं। ब्रह्मचारी जी भी इस जीवन में कहीं शिक्षा प्राप्त न कर सके 
परन्तु जव वह चित्त (श्वासन में) लेट जाते हैं और लगभग १५ मिनट 
तक उस ग्रवस्था में लेटे रहते हैं तो उनका सिर दाएं-बाएं हिलने लब 
जाता है और वह १० मिनट तक संस्कृत तुल्य वाणी में वेद मन्त्र तुल्य में 
उच्चारण करने के पश्चात्‌ पौन घण्टे से एक घण्टे तक हिन्दी में बहुत 
उच्चकोटि का प्रवचन करते हैं आपकी यह क्रिया बचपन से ही चल रही: 


! आप जब केवल ४० दिन के ही थे और माता ने जव उनको सीधा | 


लिटाया तो उनकी गर्दन हिलने लगी श्रोर होठ फड़-फड़ाने लगे । जब वह 
बोलने योग्य हुए तो उस ग्रवस्था में कुछ उच्चारण करते थे जिसको घर 
वाले समझ तो नहीं पाते थे परन्तु भूत-प्रेत का साया मानते हुए उसी का 
उपचार कराते थे । ग्रामों में भूत-प्रेत उतारने का जो उपचार होता है 
वह आप भली प्रकार जानते ही हैं। मार-पीट और धूनि देने के अतिरिक्त 
श्रौर कुछ नहीं होता। ब्रह्माचारी जी जव कुछ बड़े हुए तो ट अपने ही 
ग्राम के चौधरी खचेड सिह इन्द्रराज सिह परिवार के यहां नोकर रखवा 
दिया । वहां वह उनके छोटे-मोटे काम करते थे साथ ही साथ उनके प्रव- 
चनों की क्रिया चलती रही । ग्राम वालों को जब यह पता चला तो उनको 
यह मनोरंजन का साधन मिल गया । ग्राम में जिनके यहां कोई बाहर से 
आता उसको यह क्रिया तमाशे के रूप में दिखाई जाती । उनके साथी भी 
जव चाहते उनको जबरदस्ती पकड़ कर चित्त लिटा देते और प्रवचन 
आरम्भ हो जाता, जब करवट दिला देते और प्रवचन बन्द हो जाता, इस 
भांति ब्रह्मचारी जी की आयु के पहले १५ वर्ष अपने ग्राम में कष्ट से बीते । 
१५ वर्ष के पञ्चात्‌ जब एक बार उनके पिता ने उन्हें बहुत पीटा तो ब्रह्म- 
चारी जी ने अपना घर छोड़ दिया और बरनावा के चौधरी राम स्वरूप 
त्यागी जिनका पुत्र चौधरी खचेड़ सिंह इन्द्रराज सिंह के परिवार में ब्याहा 
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हुआ था उनको ऐसे ही घूमते देख अपने यहाँ ले आये | वहां छः वर्ष तक 


ब्रह्मचारी जी के प्रवचन चलते रहे । श्रव उनकी ख्याति शास-पास के क्षेत्र 
में हो गई थी प्रौर लोग उनको अपने-अपने ग्रामो में ले जाने लगे थे । 


२८ दिसम्बर १६६१ को ब्रह्मचारी जी पं० प्रकाश चन्द्र जी शास्त्री 
प्रधान ग्रायै समाज घिनय नगर के प्रयत्न से पहली बार विमयनगर में 
पधारे और वहां उनके १० दिन तक प्रवचन होते रहे । १० दिन के 
पश्चात्‌ ब्रह्मचारी जी तो वापिस चले गये परन्तु अपने पीछे वह सव पर 
श्रमिट छाप छोड़ गए । सवने यह अनुभव किया कि ब्रह्माचारी जी के पास 
तो वह ग्रनमोल निधि है जो व्यर्थ जा रही है उसकी सुरक्षा हं.नी चाहिए । 
इस हेतु उनके ग्राम खुरेमपुर सलीमावाद और वरनावा स्वयं जाकर इस 
वात की पुरौ-पुरी जानकारी करने के पश्चात्‌ कि ब्रह्मचारी जी कहीं पढ़े- 
लिखे तो नहीं और जो ज्ञान-विज्ञान उनके पास है वह उनके पूर्व जन्म की 
ही कमाई है उनके बारे में कुछ ग्रनुसन्धान करने और उनके द्वारा जो 
नवीन वाते प्राप्त होती हैं उनके प्रचार ग्रथवा प्रकाशन हेतु एक समिति 
का निर्माण किया परन्तु ब्रह्मचारी जी महाराज किसी सम्प्रदाय विशेष का 
प्रचार नहीं करते थे ग्रौर केवल मानव धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म के 
सिद्धान्तों पर ही बोलते थे इसलिए कुछ समय पश्चात्‌ "वेदिकः अनुसन्धान 
समिति” नाम से एक स्वतन्त्र समिति का गठन किया गया और ब्रह्माचारी 
जी के प्रवचनों को प्रकाशित करना आरम्भ किया । इस समिति के सम्पर्क 


= 


मे श्राने से पूवे ब्रह्मचारी जी के सहस्रो प्रवत्रन भिन्न-भिन्न ग्रामों में हुए 
हैं जो सव व्यर्थ में गए हैं ग्रौर उनका कोई उपयोग नहीं हो सका परन्तु 
इस समिति के निर्माण के पश्चात्‌ जहां तक सम्भव हुआ है ब्रह्मचारी जी 
के प्रवचन टेप किए गए हैं श्रौर उनको उतारकर पुस्तक रूप दिया गया है 
क्योंकि ब्रह्मचारी जी को प्रवचन से पहले कुछ पता नहीं होता कि मैंने 
क्या कहना है और प्रवचन के पश्चात्‌ यह जात नहीं रहता कि मैंने क्या 
कहा है । 


यह समिति उनके लगभग २७५ प्रवचन ४३ पुस्तकों में प्रकाशित 
कर चकी है । उनका एक नथा प्रवचन हर मास “योगिक प्रवचन” के नाम 
से भी प्रकाशित किया जाता है जिसका वाषिक शुल्क (डाक-व्यय सहित) 
केवल ६ रुपए है। प्रत्येक पुस्तक का मूल्य २-५० है । ब्रह्मचारी जी ने 
गम्भीर विषयों को बहुत सरल भाषा में समझाया है जिसको साधारण 
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पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है । कुछ विशेष पुस्तक भी निकालं। 
गई हैं जैसे--प्रतीत का दिग्दर्शन भाग-१ (दार्शनिक खण्ड) २०-०० 
भाग-२ (वैज्ञानिक खण्ड) २०-००, भाग-३ (ऐतिहासिक खण्ड) १६-००, 
रामायण के कुछ रहस्य ७-००, श्रात्म-लोक ४-००, वास्तविक देव पूजा 
४-००, श्रौषधि संग्रह एवम्‌ गृह उद्योग धन्धे ६-००, यज्ञ प्रसाद ४-००, 
धर्म का सर्म ४-०० । ॥ | 

श्रव तक इनके उपदेशों में प्राचीन संस्क्कति, वेदिक युग की महानता 
यज्ञमय जीवन, महाराज कृष्ण तथा महाराज राम के पूर्व जन्मों का वर्णन 
कृष्ण जी को सोलह हजार मोपियां क्या थीं ? अगस्त ऋषि ने कोन से 
तीन श्राचमन करके समुद्र को पी लिया और उसको खारी करके निकाल 
दिया ? क्या कुम्भकरण छः: महीने सोता था श्रौर छः महीने जागता था ? 
कल्पवक्ष क्या है ? महपि बाल्मीकि ने ऋषियों का स्वागत गौ का वछड़ा 
मारकर किया, क्या है ? गौतम और ग्रहिल्या क्या है ? ग्रादि-ग्रादि 
ग्रलङ्कारों का वास्तविक स्वरूप वैज्ञानिक ढंग से बताकर हिन्दू धर्म का 
उज्ज्वल स्वरूप संसार के समक्ष रखा है। ब्रह्मचारी जी पिछले जन्म में 
कौन आत्मा थे और यह शरीर किस कारण प्राप्त हुआ, यह प्रवचन गर्दन 
हिलाकर ही क्यों होता है इनका स्पष्टीकरण भी श्राप इन पुस्तकों में 
देखेंगे । 


ब्रह्मचारी जी के इस शरीर द्वारा दूसरे ऋषियों, महषि लोमश 
्रौर महानन्द जी के प्रबचन भी हुए हैं। यह दोनों ऋषि ब्रह्मचारी जी 
महाराज के किसी पूर्व जन्म के शिष्य हैं। जहां महष लोमश का केवल 
एक वार ही प्रवचन हुआ है वहां महानन्द जी लगभग हर प्रवचन में कुछ 
न कुछ बोलते हैं भ्रौर प्रश्नोत्तर द्वारा जनता की शङ्काश्रों का निवारण भी 
करवाते रहते हैं । ब्रह्मचारी जी अपने प्रवचनों में केवल महाभारत काल 
तक का ही हाल बताते हैं परन्तु महानन्द जी द्वारा जो प्रवचन होते हैं वह 
साधारणतया महाभारत काल के पश्चात्‌ के समय के होते हैं ग्रौर वह 
अधिकतर राष्ट्रवाद पर बोलते हैं । एक प्रवचन द्वारा ही यह ज्ञात हुग्रा 
है कि वह लाखों वर्षो से सूक्ष्म शरीर में ही रह रहे हैं उनके प्रवचनों 
का ग्रलग संग्रह किया गया है जो पुष्प नं० छः के रूप में प्रकाशित हुआ 


| 


ब्रह्मचारी जी ने ग्रपने प्रवचनों में बताया है कि उन्होंने महाराजा 
हरिश्चन्द्र, भगवान राम, महषि भारद्वाज, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, 


rR i Src नभनि 


| 
| 
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भगधान कृष्ण, महषि व्यास श्रादि-श्रादि कई तऋषि-मुनियों और महा- 
राजाओं के दशन किए हैं । जो मन्त्र वह उच्चारण करते हैं वह भी प्राचीन 
संहिताग्रों के बताते हैं जो आजकल उपलब्ध नहीं है । 
ब्रह्मचारी जी का विषय गहरा अनुसन्धान मांगता है। यह समिति 
अपनी शक्ति अनुसार कुछ कार्य कर रही है परन्तु यह कार्यं इतना महान्‌ 
है कि यदि राज्य सरकार अपने हाथ में ले ले तो अधिक उचित होगा । 
समिति के साधन बहुत सीमित हँ । राज्य के हाथ में यह कार्य जाने से 
बहुत लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उनसे पुरातन काल की हर प्रकार 
की जानकारी जव ग्रायुर्वेद ग्रौर विज्ञान अपने शिखर पर था प्राप्त कर 
सकते हैं। समय-समय पर वह इन विषयों पर वोलते भी हैं परन्तु जिन 
प्रौषधियों और धातुओं के नाम वताते हैं, वह इन विषयों के विशेषज्ञों की 
खोज का विषय है । 
ब्रह्मचारी जी के २० मुख्य प्रवचनों का अंग्रेजी अनुवाद भी ०281० 
Wisdom of Ancient Rishis नाम से हो चुका है । बढ़िया कागज 
सुन्दर ग्राकृति की प्लास्टिक कवर वाली इस पुस्तक का मूल्य केवल ८-०० 
है, डाक-व्यय अ्रतिरिवत । 
यज्ञ पर ब्रह्मचारी जी ने जो कुछ अपने प्रवचनों में कहा है उसका 
संग्रह एक अलग पुस्तक में “यज्ञ का महत्व” नाम से किया गया है । यह 
भी बड़े साईज की पुस्तक है, मूल्य केवल ४-०० । 
“वास्तविक देव पूजा” तथा “रामायण के कुछ रहस्य” नाम से भी 
पुस्तके निकाली हैं, इनका मूल्य क्रमशः ४-०० तथा ७-०० है ॥ 
ब्रह्म चारी जी के कार्यक्रमों की मांग ग्रब भारत के हर प्रान्त से 
होने लगी है और जनता उनसे प्राचीन काल के विचारों और इतिहास को 
सुनने की उत्सुक रहती है । जो सज्जन या संस्थाएं उनके प्रवचन अपने यहां 
करवाना चाहें वह समिति से पत्र-व्यवहार करें । 


92 
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। ग्रोउम्‌ । 
वाजपेयी याग के स्वरूप 
! अधिकारी का बर्थ 
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दिनांक : ६-७-८२ 
समय : रात्रि ८-३० बजे 
स्थान: ३८-जोरवाग, नई दिल्ली 


देखो सुनिवरो ! ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ 
मनोहर वेद-मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे । ये भी तुम्हें प्रतीत 
हो गया होगा, ग्राज हमने पूर्व से जिन वेद-मन्त्रो का पठन-पाठन किया । 
हमारे यहां परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता 
रहता है जिस पवित्र वेदवाणी में उस ममतामयी, यज्ञोमयी स्वरूप का वर्णन 
होता रहता है । क्योंकि वह परमपिता परमात्मा यज्ञोमयी स्वरूप माने गए 
हैं, क्योंकि याग ही उसका श्रायतन माना गया है, ग्रथवा उसका गृह माना 
गया है । प्रत्येक मानव परम्परागतों से ही उस महान्‌ देव की महिमा का 
गुणगान गाया करता है, क्योंकि ब्रह्माण्ड की ये गाथा गाने वाली श्रनु- 
पम पृथ्वी कही जाती है । परन्तु ब्रह्म का गान गाने वाली यह मानी गई 
है । जैसे ब्रह्माण्ड की गाथा गाने वाली पृथ्वी है, इसी प्रकार ब्रह्म की गाथा 
गाने वाली वाणी मानी गई है । एक-एक ग्राभा में रमण करने वाला एक 
विज्ञानमयी श्रात्मामयी एक सूत्र माना गया है जिसके ऊपर मानव परम्परा- 
गतों से ही प्रायः अनुसन्धान करता रहा है, क्योंकि हमारे यहां ऋषि 
मुनियों ने बहुत श्रनुसन्धान किए और अनुसन्धान करते ही रहते हैं । एक- 
एक वस्तु के ऊपर अनुसन्धान करने से ऐसा प्रतीत होता है, जैसे हम एक 
महान्‌ धारा में रमण कर रहे हैं, क्योंकि धारा में गति करने वाला मानव 
उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । परन्तु आज मैं विशेष 
चर्चाएं तुम्हें देने नहीं श्राया हूं । 
मेरे प्यारे महानन्द जी नाना वार्ताएं प्रकट करते रहते हैं, उन वातांग्रों 
का विवेचन होता रहता है। परम्परागतों से हीश्राभा में रमण करने 
वाला और वन्दना करने वाला एक महान्‌ सूक्ष्म धाराओं को प्राप्त हाता 


ह 
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रहता है । आग्रो मेरे प्यारे हमारा श्राजका वेद मन्त्र कुछ सूक्ष्म संकेत दे 
रहा है । वह संकेत क्या है ? वेद का मन्त्र कहता है कि प्रत्येक मानव 
परम्परागतों से ये विचार-विनिमय करता रहा है कि मैं ब्रह्म को श्राज्ञा 


- में रमण करना चाहता हूं ग्रथवा ब्रह्म को जानना चाहता हूं परन्तु इस 


प्रकार की उड़ान परम्परागतों से ही मानवीय क्षेत्रों में रही है । आज मैं 
तुम्हें उसी क्षेत्र में ले जाना चाहता हूं, याज्ञवल्क्य मुनि महाराज के ग्राश्नम 
में ले जाने के लिए श्राया हूं, जहां याज्ञवल्क्य मुनि महाराज के श्राश्रम में 
ब्रह्मचारी कवन्धी उनके चरणों में ग्रोत-प्रोत हो गया और ब्रह्मचारी 
कवन्धी ने यह कहा कि प्रभू ग्रापके इस लेखनीवद्ध में यागों का बहु 
विशेष वर्णन हाता रहा है । क्या वास्तव में याग इसी प्रकार के मानवीय 
आत्मा में रमण करते रहते हैं तौ याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने उसका 
उत्तर दिया । याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने कहा, हे ब्रह्मचारी कबन्धी ! 
हमारे यहां अनुसन्धान होता रहता है, यागों का चलन होता रहा है परन्तु 
भिन्न-भिन्न प्रकार के यागों का वर्णन हमारे वेदिक साहित्य में होता 
रहा है । जेसे हमारे यहां ग्रग्निष्टोम याग है श्रौर ग्रमावेष्टी, 
पूर्णष्टी और बाजपयी गन्धवांहन और भी नाना प्रकार के यागों का चयन 
होता रहा है । परन्तु हमारे यहां श्रमावेष्टी ग्रौर पूर्णेष्टि यागों का बड़ा 
बिशेष वर्णन होता रहा है। याज्ञवल्क्य मुनि मह।राज ने कहा है कि इन 
यागों का चलन परम्परागतों से ही मानवीय मस्तिष्को में रहा है । यह 
वैज्ञानिक तरङ्गो में भी रमण करता रहा है । परन्तु हमारे यहां ग्रमादेष्टी 
ओर पूण ष्ट यागो का ग्रभिप्राय क्या है, हम अपने में पूर्णता को प्राप्त 
होना चाहते हैं। श्रमावेष्टी का श्रभिप्राय यह है कि हम श्रन्धकार में रहना 
नहीं चाहते । परन्तु इन यागों को करना कौन चाहता है? जो अपने ग्रात्म- 
कल्याण को चाहता है, ग्रात्मा के स्वरूप को जानना चाहता है, 
वह वाह्रीय जगत्‌ और ग्रान्तरिक जगत्‌ दोनों की श्राभा में उड़ान उड़ना 
चाहता है, श्रथवा उस उड़ान को उड़ने वाला परम्परागतों से मानवीय 
क्षेत्र मै महान्‌ रहा है । तो मुनिवरो ! देखो तुमने ये जान लिया होगा कि 
हमारे यहां भिन्न-भिन्न प्रकार के कर्मकाण्ड होते हैं भिन्न-निन्न प्रकार के 
स्थान होते हैं, जिसके उपर प्रायः ग्रपनी आभा में रमण करना चाहते हैं । 


महानन्द जी :-भगवन्‌ मैं ये जानना चाहता हूं सम्भूति रूप में जो 
याग करना चाहता है, उसका श्रभिभ्राय क्या है ? 


बेटा सम्भूति यागों को तो तुम परम्परागतों से जानते ही हो । 


~ 
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सम्भूति याग उसे कहते हैं, जो वाहरीय जगत्‌ और ग्रांतरिक 
जगत्‌ दोनों में एक रस हो करके विचरण करता है। वह सम्भूति 
याग कहलाता है । जेसे हमारे यहां याग का चलन तो बहुत 
कुछ रहा है परन्तु सम्भूति का श्रभिप्राय यह है कि अपने को बनाना है 
और जव तक ग्रपने को सम नहीं बनाया जाता, जब तक हमें सम्भूति याग 
या किसी प्रकार का याग करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता । 


महानन्द जी :- भगवन्‌ ! जो मानव दोषारोपण करता रहता है 
ओर नाना प्रकार की संसार की वासनाओं का चयन करता रहता है, क्या 
उसे इन यागों का अधिकार प्राप्त होता है ? 

पुत्र ऐसा तो नहीं होता जैसा तुमने कहा है कि संसार की विलासिता 

ग्रौर कामातुर मानव यागो में कितना अपने को वना सकता है, ये तो 
उसके चलन के आधार पर है । परन्तु रहा यह वाक्य कि तुम क्या करना 
चाहते हो इस रहस्य को हम नहीं जान पाए ! 

महानन्द जी :-गुरुदेव मैं यह जानना जाहता हूं, जैसा आपने कहा कि 
हमारे वैदिक साहित्य में यागों का चलन और श्रमावेष्टि पूर्ण ष्टि, वाजपेयी 
और श्रर्निष्टोम, सम्भूति नाना प्रकार के यागों का चलन तो होता ही रहा 
है, परन्तु इन चलनों में हम केवल इतना ही जानना चाहते हैं क्रि यह 
श्रधिकार भी तो होना चाहिए । 

हां पुत्र ञ्रधिकार तो होना ही चाहिए । 

महानन्द जी :-तो भगवन ! प्रथम तो आप अधिकार की चर्चाएं 
की जिए । अग्निष्टोम याग कौन कर सकता है, श्रमावेष्टी कौन कर सकता 
है. पुर्णेष्टि कौन कर सकता है, वाजपेयी कोन कर सकता है ? 

पुत्र तुमने कौनसा प्रसंग लिया है ? इस प्रसंगों को तो ऋषिजन 
जानते हैं | अधिकार श्रौर श्रनधिकार की चर्चा तो वे ही जान सकते हैं 
जो इस मार्ग को जानते हैं । परन्तु हो सकता है कि हम यागों के मार्ग को 
इतना नहीं जानते, इतना चलन हम नहीं चला सकते । 


महानन्द जी :--भगवन एक समय हमने ऐसा श्रवण किया था, बहुत 
पुरातन काल की वार्ता भी जव आपके ग्राश्रमों में ्रध्ययन किया करते थे, 
तो एक समय हम मगध राष्ट्र में चले गए और मगध राष्ट्र में यह चर्चा हो 
रही थी, त्रेतकेतु ऋषि मगध राजा के पुरोहित थे परन्तु वे वाजपेयी याग 
कराना चाहते तो त्रेतकेतु क्रषि ने यह कहा था कि तुम कजली वनों में 
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चले जाओ और वहां तुम्हें वाजपेयी यागों का वर्णन प्राप्त होगा । हम भी 
उस समय भ्रमण करते हुए त्रेतकेतु ऋषि के द्वार पर पहुंचे और त्रेतकेतू 
के समीप यह प्रसङ्ग आया हो हमें सम्बोधित किया गया कि तुम कजली 
वनों में रहते हो, तुम यह याग करो । तो उस सम्वन्ध में मैंने कहा कि मेरे 
पूज्यपाद जानते हैं, जब पुज्यपाद का हमने परिचय दिया तो त्रेतक्रेलु ने य 
कहा कि वास्तव में यह जानते हुँ । जाग्रो तुम कजली वनों में चले जाश्रो 
तो पूज्यपाद उस समय कजली वनों का साथ नह वना और हम उस 
याग को जानते नहीं थे। तो उस समय से हमें ज्ञात हुआ कि ग्राप जैसा 
उच्चारण करते हैं प्रायः उस वाक्य को ग्राप गोपनीयता में धारण करना 
चाहते हैं । 


मेरे पुत्र यह संसार का जितना भी विषय है, ज्ञान श्रोर विज्ञान 
का जितना भी विषय है, कर्म-काण्ड का जितना भी विषय है, यह सव 
गोपनीय ही होता है परन्तु रहा यह कि तुम बहुत पुरातन वार्ता प्रकट कर 
रहे हो, जो मगध राष्ट्र में तुमने श्रवण किया होगा, हम इसका खण्डन नहीं 
कर रहे हैं परन्तु इसका मण्डन भी होता रहता है । इन वाजपेयी याग 
इत्यादियों का जो वर्णन है, ये याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने वहुतसी 
लेखनीबद्ध की हैं, श्रौर भी नाना ऋषि हए जिन्होंने लेखनियां वद्ध की हैं 
उनके कर्मकाण्ड का वर्णन किया है और उसका अधिकार भी उन्हें प्राप्त 
हुश्रा । 


महानन्द जी :- तो क्या भगवन्‌ ! श्राप इस याग का वर्णन नहीं कर 
सकते ? 


बेटा ! यागों का वर्णन तो कर सकते हैं, इसमें कोई वाक्य नहीं है 


परन्तु तुम याग जव करना नहीं चाहते तो याग का तुम वर्णन क्यों चाहते . 


हो ? 


महानन्द जी :- जैसे भगवन्‌ ! मेघों की वृष्टि होती है और उससे 
सर्वत्र वनस्पतियां प्रफुल्लित हो जाती हैं, इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी ज्ञान 
चाहता है । जेसे नाना प्रकार की वनस्पतियों का मानव सूक्ष्मत्तम रहस्य 
को पाना चाहता है, इसी प्रकार हमें भी जानकारी की इच्छा है और यह 
मारी ग्राकाशवाणी मृत-मण्डल में जाती है। इसलिए हमारी इच्छा है 
जितना प्रापके मुखार बिन्दु से ज्ञान उपार्जन हो जाए उतना ही प्रियत्तम 
है, क्योंकि हमारे यहां एक चलन रहा है वर्तमान काल में यह जो 
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वाजपेयी याग है, इसका हिसा से कोई: सम्वन्ध कहते हैं और ऐसा मैंने 
श्रवण भी किया है कि महाभारत के काल में वाजपेयी यागों में पशुओं की 
बलि का भी वर्जन किया गया। एक कान्तकेतु था जो वाम-मार्गी था, 
उन्होंने एक समय यह वाजपेयी याग किया और उसमें गेऊ की बलि प्रदान 
की गई परन्तु उसका परिणाम यह हुआ कि समाज में नास्तिकवाद ग्रा 
गया, वेदों के प्रति, मन्त्रों के प्रति आस्था न रही । तो क्या भगवन्‌ श्राप 
तो परम्परा की वार्ला जानते रहते हैं, क्या भगवन्‌ यागो में हिसा का चलन 
रहा है या नहीं ? क्योंकि मध्यकाल में रहा है इसलिए वैदिक साहित्य 
लुप्त हो यया । 

बेटा ! ऐसा तो नहीं है कि हिसा का वर्णन तो कहीं नहीं आता 
ओर किसी भी याग में हिसा का वर्णन नहीं आता । 

महानन्द जी :- क्या भगवन्‌ ये जो मन्त्र वाजपेयी याग में गाते हैं 
इसके स्वरूप को श्राप क्या करेंगे ? 

पुत्र ये तो है कि जैसे स्वस्ति स्थान है, जैसे बैल का स्थान है या तृण 
का स्थान है । श्रभिघ्राय यह कि तृण को पान करने वाला बैल, और बैल 
को याग में हृत किया जाता है, यही तो मन्त्र कहता है, परन्तु इसका ऊर्ध्वा 
मुख यह है, तृण कहते हैं ग्रन्त के निचले भाग को और वैल कहते हैं 
उसके पान करने वाले को और याग कहते हैं उस बैल को जहां ग्रपित 
किया जाए, ऐसा कहा जाता है परन्तु यहां इसका रूप स्वरूप यह बनेगा 
कि तृण कहते हैं अन्न के निचले विभागको और बैल पान 
करता है निचले भाग को जोयाग को पित किया जाता है । 
यहां कृषक याग को कहा है, कृषक याग को पान कराता है, बेल उतै 
` पान करता है, श्रौर वेल के पान करने पर उसे याग में हुत किया जाता है, 
हृत का ग्रभिघ्राय है कि जव कृषक जन उत्पन्न श्रन्न को करने के लिए 
भूमि को उस योग्य बनाता है तो वहां बेल श्रपना ग्रपित कार्य करता है, 
उस करने वाले को कृषक जव उसमें ग्रपित करा देता है, तो उसको याग 
कहते हैं । यहां वाजपेयी यारा का एक वर्णेन ग्राता है यहां सूक्ष्म सा, परन्तु 
यह तो याग करता है कृषक, इससे यज्ञशाला में भ्ररिनि में ्ाहुति देने का 
प्रश्‍न नही ग्राता, क्योंकि याग का ग्रभिप्राय है, जो व्यापक रूपों से कर्म 
किया जाता है उसका नाम याग है। परन्तु श्रव द्वितीय रूप यह ग्राता है 
कि यदि हम यज्ञ में लेते हैं आध्यात्मिक याग में लेते हैं तो वृष और बैल 
दोनों का रूप मन वनता है, क्योंकि वृष को भी गऊ के बछड़े को वृष कहते 
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हुँ, जव वह कृषक के सुयोग हो जाता है तो उसे बेल कहते हैं और उसे हम 
क्षक को ग्रपित कर देते हैं। इसी प्रकार वह जो मन है, जब हम ग्राध्या- 
त्मिक रूपी वाजपेयी याग को जानने लगते हैं, जैसे मानवीय अपने स्वरूप 
को जानता है, वह सूक्ष्म धाराग्रों में गति करने लगता है, सूक्ष्म धाराग्रों में 
रमण करता है । तो उस समय मन वृष अथवा बैल कहा जाता है, गऊ 
का बछड़ा कहा जाता है क्योंकि इसको हम जव तक उसमें से 
समपित नहीं करेगें, तब तक हम संसार रूपी यज्ञ को नहीं जान सकते । 
परन्तु मत को इसमें संलग्न करना होगा ग्रौर वह याग कहलाता है। 


रहा यह कि श्रब वाजपेयी यागों का वर्णन, श्राव्यात्मिक यागों में 
उसमें मूर्ध्वा शब्द श्राता है । मूर्ध्वा कहते हैं स्वरों को वयोंकि जो वेद मन्त्रों 
का स्वर सहित गान गाता है वह श्रपनी मूध्वत्व को प्राप्त हो जाता है। 
मूर्ध्वा का जहां स्वर रूप बनता है वहां मूर्ध्वा का रूप वेद का पारायण, 
पांडित्य को अच्छी प्रकार वेद के मन्त्रों की संधि का करना रसको भी मूर्ध्वा 
कहते हैं, परन्तु तीसरा मूर्ध्वा उसे कहते हैं जब हम याग करते हैं और 
वाजपेयी याग करते हैं तो याग कर्म करने वाला उस याग से ही अपने 
श्रान्तरिक स्वरूप को अपने मन में जान लेता है, उसको भी मूर्ध्वा कहते हैं 
वह केसे बनता है, मूर्ध्वा बन करके लौकिकता को प्राप्त होता रहता है । 
श्राज मैं इस सम्बन्ध में और तुम्हें ले जाऊंगा । इसकी भूमिका वना करके, 
आगे इसके स्वरूप का वर्णन करूंगा । जैसे हम मूर्ध्वा में जाना चाहते हैं । 
मूर्ध्वा उसे भी कहते हैं जो अपने ध्रात्म तत्वों को जानने वाला आत्म 
स्वरूप वेत्ता वनता है, उसे भी मूर्ध्वा कहते हैं। परन्तु अब 'इसके क्षेत्र में 
कि हम नवो नमः श्रष्टवे नमः ग्रौर सप्तम्‌ नम: । हम सत्रह्‌ दिवस में 
इस याग को करते रहते हैं । सत्रह दिवस का वर्णन याज्ञवल्क्य मुनि ने भी 
दिया है, सत्रह दिवस का श्रभिप्राय सूक्ष्मसा मूर्ध्वेत्ताश्रों ने भी दिया है । 
जो ग्रपने विचारों को मूर्ध्वेत्ता वना लेते हैं, तो वह भी मूर्ध्वेत्ता बनते हैं। 
रहा यह कि श्रव हमारा एक स्वरूप और बनेगा, यागों के चयन में हमारे 
यहां सत्रह दिवस क्यों माने गए हैं ? क्योंकि सत्रह दिवस की एक अवधि 
है, उस याग का ग्रभिप्राय यह है कि उसमें कुछ मन्त्र हैं। वेद मन्तरं की 
कुछ ध्वनियां होती हैं, वह जो ध्वनियां हैं वह पुनरुक्ति रूप में गाई जाती 
हैं । इस प्रकार से जो वेदों की ध्वनि और गान गाने वाला है, वह सत्रह 
दिवस तक उसकी पुनरुक्त करता रहता है और पुनरुक्ति इसलिएं करता 
है, क्योंकि पुनरुक्ति ही में जीवन रहता है । पुनरुक्ति ही मानव की श्राभा 
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कहलाली है श्रौर एक शब्द की विवेचना करने से जिससे पूर्णताए ग्राएंगी 
परन्तु इसलिए उच्चारण करता है क्योंकि सत्रह दिवस उसने पूर्ण करने 
हैं । सत्रह दिवस का ग्रभिप्राय यह है कि सत्रह तत्त्यो का हमारा सूक्ष्म 
शरीर होता है और वह जो सूक्ष्म शरीर है उसे हम दृष्टिपात करना 
चाहते हैं, याग के द्वारा उसे हम सूक्ष्म बनाना चाहते हैं। यागों के द्वारा 
सूक्ष्म शरीर को हम दृष्टिपात करना चाहते हैं क्योंकि जहां चित्त का 
मण्डल रहता हो, चित्त के मण्डल में सत्रह प्रकार की श्राभाएं होती हैं । 
सत्रह्‌ प्रकार की आभाएं मन के साथ में चित्त के मण्डल में होती हैं । श्रव 
जो चित्त का मण्डल है उसमें जन्म-जन्मांतर के संस्कार विद्यमान होते हैं 
जो बढ़ने की शक्ति से वर्धक कहलाते हें। तो इसी प्रकार ऋषि-मुनि इस 
याग को करते हैं तो सबसे प्रथम वे अपने को जानते की इच्छा करते हैं । 


भ्रव यह प्रसङ्ग आता है, जैसा तुमने ग्रभी कहा था कि अधिकार, 
भ्रनधिकार प्राप्त होना चाहिए । तो इन यागों को करने का अधिकार है 
उसे, अनुसन्धान करने का ग्रधिकार है जो ग्रपनी मानसिक प्रवृत्तियों को 
मूर्ध्वा वना लेता है। परन्तु संसार के किसी कार्य से उसके मनों में विवाद 
बन गया है, उस विवाद को वह नष्ट करेगा, ज्ञान के द्वारा उस ग्रज्ञान को 
समाप्त करने वाला वनेगा । परन्तु जैसे कर्मफल और क्रियाफल की चर्चा 
ग्राती है । जैसे कर्मफल हैं, एक मानव कर्म कर रहा है और वह कर्म तो 
उसी प्रकार का करेगा, परन्तु उसके प्रति उसे घृणात्मक होना, जब तक 
उस ग्रज्ञानता को समाप्त नहीं कर देता, तब तक याग में ग्रनुष्ठान करने 
का उसे अधिकार प्राप्त नहीं होता । पुत्रो ! तुम्हैँ स्मरण होगा, एक समय 
चन्द्रकेलु नाम के राजा थे राजा हरिशचन्द्र के पिता वह एक समय 
विभाण्डक मुनि के द्वार पर आए उनसे कहा कि महाराज ! मैं ऊर्ध्वा में 
जाना चाहता हूं और मैं वाजपेयी याग करना चाहता हूं, वाचनम्‌ में 
शुन्धामि, श्रोत्रम्‌ में शुन्धामि ग्रौर घ्राणम्‌ में शुन्धामि । मैं सबको अपने में 
शुन्धामि करना चाहता हूं । मर्हाष विभाण्डक जी महाराज श्राश्नम में थे, 
हमारे समीप श्रा पहुंचे, जव सव ऋषि-मुनि एकत्रित हो गए तो उस समय 
राजा से कहा कि महाराज श्राप इस याग को क्यों करना चाहते हो । 
राजा ने कहा कि मेरी इच्छा यह है कि मैं इन्द्र की उपाधि को प्राप्त करना 
चाहता हूं । हमारे यहां इन्द्र वह मानव बनता था जो वृष्टियाग, पुत्रेष्टि- 
याग और जो वाजपेयी याग, ्रग्निष्टोम याग का जिसे ग्रधिकार प्राप्त 


हो जाए और वह याग करने लगे और याग करके वह मानव इन्द्र को | 


उपाधि का प्राप्त होता है। वह ग्रनुष्ठानित कहलाता है, वह अनुष्ठान में 
विद्यमान होता है, जो मानव देखो अपने को समाप्त कर देता है । इसी 
प्रकार जब उन्होंने यह कहा तो राजा शान्त हो गया और राजा ने ये कहा 
कि महाराज मैं तो इस याग को करने ही वाला था । उन्होंने कहा नहीं 
जब तक तुम्हें ग्रधिकार प्राप्त नहीं होगा, तव तक तुम्हारा जीवन ऊर्ध्वा 
के मागे को जा नहीं सकता । परन्तु देखो ऊर्ध्वा में रमण कश्ना है और 
ऊर्ध्वा वाला ही मानव इसका अधिकारी होता है । 
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तो उस समय राजा मोन होकर चले गए ग्रौर राजा ने उस याग 

के लिए तप किया, अपने को चक्षुः मे शुन्धामि, प्राणम्‌ मे शुन्धामि, श्रोत्रम्‌ 

मे शुन्धामि, मनो मे शुन्धामि ग्रौर त्वचा मे शुन्धामि, इसका पठन-पाठन 
करते हुए उन्होंने अपने में विचार लिया कि मैं वास्तव में अपने को 
शुन्धामि बनाना चाहता हूं । क्योंकि जव तक प्रत्येक इन्द्रियां व ज्ञानेन्द्रियां 
जिसकी तप में नहीं पहुंच जातीं, तब तक उसकी दृष्टि नहीं होती । जव 

तक सूक्ष्म दृष्टि नहीं होती तो सूक्ष्म विषयों को भ्रच्छी प्रकार क्रिया में 

। नहीं ला सकता। श्रवण कर सकता है, भ्राभा में रमण करा सकता हैं 
परन्तु उसमें श्रधूरापन दृष्टिपात आता है । उसके पश्चात्‌ पुत्र तुमने जह 

यह कहा है कि हम सत्रह दिवस तक याग करना चाहते हैं, तो सत्रह का 
ग्रभिप्राय यही है कि सत्रह सूक्ष्म शरीर में तत्व होते हैं। जव इस शरीर 

को त्यागता है प्राणी तो उसमें दस प्राण होते हैं, पञ्चमहाभूत होते हैं, मन 

| और बुद्धि का मण्डल होता है, उस मण्डल के अन्तर्गत ये दसों प्राण कार्य 
| करते हैं उसी मण्डल के अन्तर्गत महाभूत अपना कार्य कर रहे हैं। परन्तु 
| देखो ये मन बुद्धि का विशेष मण्डल कहलाता है। हमारे यहां यह माना 
| गया है । एक समय हमारे यहां याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने इस याग को 
| किया, ब्लो उन्होंने यह स्वीकार किया सबसे प्रथम कि जितने भी ये दसों 
। , प्राण हैं और पञ्चमहाभूत हैं परन्तु इनका जितना भी विश्लेषण, जितनी 
भी इसकी प्रतिक्रिया हैं यह मन श्रोर बुद्धि के ग्रन्तगत परिक्रमा करती 

। रहती हैं| इससे सिद्ध हुआ, यह जो मन है, यह प्रकृति का एक सूक्ष्म 
तंतु कहलाता है इब्री के ग्रन्तर्गत सत्रह्‌ तत्वों की जोषोडष कलाएं हैं ये मन 

। के अन्तर्गत प्रकृति के क्षेत्र में गति करती हैं। इसी प्रकार इस मन और 
। बुद्धि के क्षेत्र में प्रकृति का जितना भी ग्रंकुर है, चाहे वह जन्म-जन्मान्तरों 
| का अंकुर है चाहे वह वीजों का पर्यायवाची कहलाता परन्तु इन सबका 
वह क्षेत्र कहलाया गया है उसमें श्रंकुर विद्यमान रहते हैं । जसे मुभे स्मरण 
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है याज्ञवल्क्य सुनि महाराज के जो सट्टापिता थे श्रथवा गुरु थे वह श्रंगिरस 
कहलाते थे उनका श्रंगिरस गोत्रीय जन्म था श्रौर याज्ञवल्क्य मुत्ति महाराज 
को उन्होंने ब्रह्मवेत्ता बनाया श्रौर उनका नामोकरण, पोडेष्वत नामक ऋषि 
थे बेटा, उनको तो तुमने दृष्टिपात भी किया होगा, वह कितने ब्रह्मा के 
मर्म को जानते थे, | एक समय याज्ञवल्क्य मुनि ने उनके चरणां में श्रोत- 
प्रोत हो कर यह कहा कि महाराज आप जिस प्रतिक्रिया में अनुष्ठान कर 
हे हो यह कैसे हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं इस वाजपेयी याग को 
कर रहा हूं । मैं वाजपेयी याग में रमण करना चाहता हूं तो वाजपेयी याग 
का जव वर्णन आया तो उस समय ऋषि ने जब याग किया, तो वह झनु- 
ष्ठान में विद्यमान हो गए, उन्होंने सत्रह दिवस तक, दिवस का श्रभिप्राय 
कि सत्रह प्रकार के श्रनुसन्धान का नाम दिवस कहलाता है । जमे हम घ्राण 
ग्रौर ्रपान के ऊपर ग्रनुष्ठान करना है, एक-एक अनुसन्धान करते हुए, 
नुष्ठान का ग्रभिप्राय है उसके ऊपर चिन्तन करना, मनन करना ग्रॉरु/ 
उसे एक रूप में अच्छी प्रकार जान लेना उसको जान करके श्ररिनष्ट र्म 
याग बनेगा । परन्तु देखो श्रग्निष्टोम याग को भी त्यागा वह वाजपया याग 
बनेगा । वाजपेयी याग जब बनेगा तो वाजपेयी याग एक-एक तत्व के एक-_ 
एक आशा में गति करना एक दिवस का ग्रभिप्राय यह नहीं है कि ग्राज 
सूर्य ग्रस्त हो गया, इसका नाम दिवस नहीं कहलाता । यहां दिवस का 
ग्रभिप्राय वाजपेयी याग में यह बनेगा कि एक-एक तत्व को जानना, तो 
हमारे क्योंकि बुद्धि को जानना, मन को जानना, उनको विक्तियो क 
जानना और इस ब्रह्माण्ड की एक आभा में बाहरीय जगत्‌ आन्तरिक 
जगत में इसके खिलवाड़ करना इसके ऊपर ग्राधिपत्य होना ही उसके ऊपर 
ग्रनुसन्धानित होते हैं उसके पश्चात्‌ इन तत्वों को जान क रट; इन सुक्ष्मतम 
रहस्यों को जान करके हम मन, बुद्धि के ऊपर अनुष्ठान जव करते हं ता 
वह जो चित्त नाम की भूमि है, जिसमें जन्म-जन्मान्तरों के चित्त विद्यमान 
वह जो अंकुर विद्यमान रहते हैं, उन ग्रकुरों को साक्षात्कार जानना ह 
प्रौर उनको जान करके अपने जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारा का जानना हा 
वाजपेयी याग कहलाता है। 


आज मैं तुम्हें विशेषता में नहीं ले जाना चाहता हूं, ये वड़े गम्भीर 
विषय हैं पुत्रो, बहुत श्रनुसन्धान किया है इनके ऊपर । तुम्हें यह प्रतीत हो 
गया होगा कि हमने वर्षो तक अन्न का पान नहीं किया । हम केवल वृक्षा 
का पंचाङ्ग ही पान करते रहे हैं। देखो, योग आसनों में लगे रहे, य्रासना 
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पर विद्यमान हो करके चिन्तन की गहरी मुद्रा में चले गए । तो मुनिवरो, 
देखो उस समय यह जाना जाता है । रहा यह कि हम साकल्य के द्वारा 
यज्ञ करना चाहते हैं, ग्रब साकल्य के ऊपर ग्रा जाग्रो, नाना प्रकार की 
सामग्री को, घृत को एकत्रित करते हैं, वेद ऐसा कहता है कि घृत ही वेद 
है, प्रब घृत के यहां कई स्वरूप वनते हैं, घृत कहते हैं चिन्तन को, घृत 
कहते हैं पदार्थ को और घृत कहते हैं साकल्य को । साकल्य भी घृत है, 
चिन्तन भी घृत है और पदार्थ भी घृत माना मया है । इन तीनों की 
सन्लुलना जब हमारे मस्तिष्क में ग्रा जाती है उस समय हम अग्नि का 
चयन करते हैं, ग्ररिन को प्रदीप्त करते हैं और उसके द्वारा हम याग करते 
हैं, भ्रनुष्ठान करते हैं, परन्तु जव ग्रनुष्ठान करते हैं तो मानव की प्रकृति 
मन, कर्म, वचन से विचित्र बन जाती है, चिन्तनीय बन जाती है तो उसमें 
जिस संकल्प के द्वारा, जिस श्रनुष्ठान के द्वारा हम ग्राहुति देते हैं और 
स्वाहा कहते हैं, उसी प्रकार का स्वरूप बन करके द्यु-लोक को चला 
जाता है, द्युलोक में उसकी स्थिरता हो जाती है, वह द्युलोक को प्राप्त हो 
करके जिस काल में वह संकल्प भ्राता है वहीं प्राकार बन करके द्युलोक 
से उस मानव के मस्तिष्क का निर्माण करता है । उस मानव के मस्तिष्क 
की ग्राभा बनती है, तो इसी प्रकार मेरे पुत्र, तुमने इस प्रसंग को लिया है, 
तुम मुझे भयङ्कर घन में ले जा रहे हो, परन्तु मैं भयङ्कर वनों में जाना 
नहीं चाहता हूं । विचार केवल यह है कि हम वाजपेयी यागों के द्वारा, 
अग्नि के द्वारा हम वाजपेयी याग करना चाहते हैं, जो याज्ञिक होता है, 
कमवेत्ता होता है वह सबसे प्रथम अपने आहार, व्यवहार को ऊंचा जव 
तक नहीं बनाता, तब तक हमारा भौतिक याग भी सफलता को प्राप्त नहीं 
होता । परन्तु देखो बुद्धि की ग्रम्थियां, वास्तव में इन यागों से बुद्धि की 
ग्रन्थियो में स्पष्टीकरण ग्राता है। मुझे स्मरण है, जब मैं ्रपने पूज्यपाद 
गुरुग्रों के द्वार पहुंचा तो गुरुभ्रों ने मुझे ये वर्णन कराया कि तुम वाजपेयी 
याग करो, तो उस समय मैंने वाजपेयी याग किया और वाजपेयी याग 
करके, इग्द्रियों पर संयम करके, नाना साकल्य एकत्रित करके कामधेनु 
गऊ देखो प्राप्त हुई श्रौर उसके दुग्ध के द्वारा हम पययाग करते थे, उसको 
पययाग भी कहते हैं, उसको हम वाजपेयी याग भी कहते हैं। उस याग के 
कर्म करने से तो हमारे मस्तिष्कों की क्योंकि सूक्ष्म आहार, मौन रहना 
और शान्तिपूर्वक प्रभु की महिमा का चिन्तन करना जव हम याग करते 
थे तो मस्तिष्क की ग्रन्धियां स्पष्टीकरण से प्राप्त हो जाती थीं । ग्रन्थियों 
में स्पष्टीकरण आ जाताही मूर्ध्ना मुख होना है, तो इसे मूर्ध्ना कहते हैं, 
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मूर्ध्ना का श्रर्थ है, ग्रन्थियों का मुख स्पष्टीकरणता को प्राप्त हो करके 
ब्रह्माण्ड से उसका समन्वय हो जाता है और ग्राकुञ्चन प्रवृत्तियां समाप्त 
हो जाती हैं । ये जितने भी इस प्रकार के अनुष्ठान हैं, अथवा कर्म हैं, इनसे 
मानव का हृदय प्रसन्न होता है और हृदय जितना प्रसन्न होता है, 
थ्राकुञ्चन शक्ति समाप्त हो जाती है, संकुचित विचारधारा नहीं रहती । 
तो जब संकुचित विचारधारा नहीं रहती और संकीर्णता नहीं रहती, ब्रह्म 
आर चरी के रूप को हम मूर्ध्ना बना लेते हैं तो उस समय शरीर में रुग्ण 
भी नहीं स्हता। उस समय सर्वत्र आयुर्वेद भी सिमटकर मूर्ध्ना मुख पर 
श्रा जाता है। 


तो इसी प्रकार ग्राज मैं यह वाक्य उच्चारण करने श्राया कि हमें, 
देखो पुत्रो न प्रतीत तुम यह प्रश्न कहाँ से लाते हौ ? यह वाक्य जब लाते 
हो तो इसका स्पष्टीकरण करना भी हमारे लिए बहुत अनिवाये है | हमारे 
यहां वाजपेयी याग का उच्चारण करने से वाक्‌ वन जाता है, और वाक 
का अ्रभिष्राय है गायन और गान गाना है तो गान गाना है प्रभु का, गान 
गाना है यागों का, याग कहते हैं व्यापक कर्म को, जिसमें मानव अपने लिए 
कुछ नहीं चाहता हो निस्वार्थ जो गान गाता है, वह मानव प्रभु के क्षेत्र में, 
प्रभु के आँगन में गति करता रहता है । तो इसी प्रकार, पुत्र मैंने तुम्हें 
स्‌क्ष्मसा विश्लेषण कराया । परन्तु विचारों की भूमिका वनाई है, श्रव मैं 
इन विचारों की भूमिका से उत्तर दूंगा। श्राज मैं तुम्हें इतना उत्तर दे 
चुका हूं कि हम जिस याग को पुरातन काल में करते रहे हैं, उनके क्या- 
बया स्वरूप बनते हैं, क्या-क्या रूपरेखाएं बनती हैं । ग्रब इसके विस्तार को 
मैं कल प्रकट करूंगा । देखो इस विस्तार के प्रकट करने से तुम्हें स्पष्ट 
होगा, कि मानव जिस कर्मे को करता है, उसको करने से पूर्वं उसका 
ग्रधिकारी बनना है, उस धारा में रमण करना है, उस धारा में रमण करने 
से हमें नाना सफलताएं प्राप्त होती हैं। मेरे पुत्र महानन्द जी कल कुछ 
प्रश्न करेंगे और उनके प्रसनों का उत्तर भी हम देंगे। हम ये भो उच्चारण 
करेंगे कि यह जो वायुमण्डल है इन वाक्यों के अनुकूल है या नहीं । कल 
मेरे पुत्र मुझे वर्णन कराएंगे क्योंकि श्राजका वायुमण्डल मैं नहीं कहता 
ऐसा क्यों बन रहा है, परन्तु वायुमण्डल में वाजपेयौ याग जेसा यागों का 
वर्णन करना भ्रवांछनीय कहलाता है । परन्तु अ्रग्तिष्टोम यागों का वर्णन 
उस काल में ऋषि-मुनि साधारण राजा-महाराजा करते रहे हैं, इन्द्र बनते 


\ 


(26) 


रहे हैं, इन्द्रपुरी को प्राप्त करते रहे हैं। राजा-महाराजा इस प्रकार के 
तपों को भी करते रहे हैं । 


आजका विचार हमारा यह कह रहा है कि हम अपने को 
प्राप्त करने वाले बनें, अपने जीवन को जब तक हम सुसज्जित 
नहीं बनाते, हम अपने को प्लाभा में नहीं ले जाते, तब तक हम उस आभा 
को जान नहीं पाते। ग्राजका विचार अ्रव हमारा समाप्त । कौन ऐसा 
अनुसन्धान है, कोन ऐसा अनुष्ठान है जो मानव नहीं कर रहा है, मानव 
ने नहीं किया है । ये चर्चाएं हम कल प्रकट करेंगे । आजका वाक्य समाप्त 
श्रव वेदों का पठन-पाठन होगा । 


। ग्रोउम्‌ । 
'यज्ञो वे श्रेष्ठतमम्‌ कर्मः’ के अन्तर्गत 
वाजपेयी याग का विवेचन 


दिनांक १०-७-८२ 
समय: रात्रि ८-३० बजे 
स्थान: ३८, जोरवाग, नई दिल्ली 


देखो मुनिवरो ! ! आज हम तुम्हारे समक्ष, पूर्वं की भांति कुछ 
मनोहर वेद-मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीक्ष 
हो गया होगा, श्राज हमने पूर्वं से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । 


हमारे पठन-पाठन का जो कर्म है वह परम्परागतों से ही एक 
महान्‌ और विचित्रता में रमण करता रहा है, क्योंकि प्रत्येक वेद-मन्त्र 
के गर्भ में, उसके मूल में, एक ऐसी ग्राभा निहित रहती है जिसके ऊपर 
मानव का अनुसन्धान करना बहुत अनिवार्य होता है, क्योंकि “वेदाम्‌ 
ब्रह्मणे ज्ञान वृत्ति अ्रस्तो:” वेद को हमारे यहां ज्ञान कहते हैं। एक मूल 
के ग्रंकुर को ले करके इस संसार की रचना का उसमें भास होता है, 
क्योंकि प्रत्येक अंकुर में कोई न कोई विशेष ग्राभा निहित रहती है। 


हमारे श्राचार्यजन परम्परागतों से ही इसका अनुसन्धान करते ह 
हैं । जैसे हमारे यहां एक यज्ञ शब्द है, परन्तु यज्ञ के गर्भ में, सवेत्र ब्रह्माण्ड 
का भास होता है । उस सवेत्र ब्रह्माण्ड की प्रतीति होती है, क्योंकि प्रत्येक 
वेद-मन्त्र के मूल में मानव, यज्ञ दृष्टिपात होता है। यज्ञ एक ऐसा विचित्र 
शब्द है जिसके गर्भ में संसार की जितनी शुभकामनाएं हैं श्रौर शुभ रहस्य 
हैं वे सर्वत्र उसके गर्भ में निहित रहती हैं । चाहे वह कृषक हो, चाहे वह 
वणज हो चाहे वह शिल्प हो, परन्तु कोई भी संसार का प्राणी क्रिया- 
कलाप करने वाला हो, उसमें जितना भी शुभ कम है, शुभ का जो अंकुर 
है यज्ञ से उसका निकास होता है । क्यों होता है क्योंकि यज्ञम्‌ ब्रह्म:' 
ब्रह्माण्ड में जो तरङ्गो का उद्बुद्ध हो रहा है, तरङ्गो की धाराएं गति कर 
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रही हैं, उन धाराग्रों, उन तरङ्गो में यह सर्वत्र मानवीय जीवन निहित 


रहता है ओर जो मानवीय जीवन निहित रहता है और जो याग कर्म है 
वह तरङ्गवाद का एक मूलक कहलाया गया है । तरङ्गवाद 
उसके मूल में विद्यमान रहती है । तो इसीलिए आचार्यो ने 
बहुत पुरातन काल में यह कहा । हम वाजपेयी यागों की चर्चा कर रहे थे 
कहीं ग्रमावास्येष्टि यागों की चर्चा होती हैं, कहीं पूर्णेष्टी यागों की चर्चाएं 
होती हैं । 


इन यागों के मूल में, इस ब्रह्माण्ड का एक नृत्य हमें दृष्टिपात होता 
है । इसके ऊपर हम परम्परागतों से श्रनुसन्धान करते रहे हैं । मेरी पुत्रियां 
अनुसन्धान करती रही हैं। एकान्त स्थली पर विद्यमान हो करके मानव 
ग्रपने मानव जीवन का और भौतिक याग का दोनों का समन्वय करते रहे 
हैं । तो वाहरी जगत्‌ में, मानव, अग्नि और वाजपेयी यागों का वणन है । 
आन्तरिक जगत्‌ में यह जो दस प्राणों का विभाजन होता है और इन 
प्राणों में जो रहस्पमयी, विज्ञानमयी धाराएं विद्यमान हैं परन्तु उसको हम 
मूल में लाना चाहते हैं, उसका वाह्य-जगत्‌ में समन्वय चाहो हैं । हमारे 
यहां परम्परागतो से यह श्रनुसन्धान होता रहा है । वाजपेयी यागो की 
हमारे यहां सत्रह दिवस की ग्राभाएं आती रहीं । परन्तु जब दर्शन में पहुंचे 
तो दशेन में यह प्रतीत हुआ कि सत्रह तत्त्व माने जाते हैं । याज्ञवल्क्य मुनि 
महाराज ने भी प्रौर भी ग्रादि ऋषियों ने इसके ऊपर नाना प्रकार की 
टिप्पणियां दी हैं रौर चिन्तन किया है । जैसे १० प्राण कहलाते हैं, परन्तु 
यह ब्रह्माण्ड और पिण्ड दोनों की कल्पना करता रहता है । ये प्राण ऊर्ध्वा 
में रहते हैं और दस से न्यून नहीं होते, न उसमें विशेष कृतियां बनती हैं । 
/केवल १० ही प्राण बनते हैं | पञ्चतन्मात्राएं बनती हैं वे पञ्चमहाभूतों की 
' वासना कहलाती हैं. मन और बुद्धि ये दोनों प्रकृति की मूल धारा कहलाती 
हैं, प्रकृति की सुक्ष्म धारा हैं । 


परन्तु देखो पञ्चमहाभ्ूत भी प्रकृति का रहस्य माना गया है और 
प्राण ग्रात्मा की छाया मानी गई है । प्रब इसमें दो विशेषताएं आएंगी कि 


' जैसे आत्मा की छाया ये दस प्राणों का स्वरूप बना, त्रिकोण बन गया, ऐसे 


ही परमपिता परमात्मा की जो छाया है यह वाह्य जगत्‌ में, भौतिकवाद 
जगत में भी प्राण भ्रपना कार्य कर रहा है ग्रोर वह भी परमात्मा की जो 
छाया है वह भी प्राण वन करके इस संसार चक्र को मति दे रही है। 
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मानव देखो यहाँ उन प्राणों का, ग्रात्मा की छाया वाले प्राणों का दोनों का | 


समन्वय करना होगा । बाह्य जगत्‌ में यह प्राण क्या कार्य करता है ? यह 
जितना विज्ञान है, संसार में परमाणुधाद है, इसका जितना विभाजनवाद 
है, यह सब विज्ञान की धारा कहलाता है, क्योंकि इन दस प्राणों में सर्वत्र 
लोक-लोकान्तर स्त्र प्राणीमात्र, सर्वत्र परमाणुवाद इसी की श्राभा में यह 
गति करते रहते हैं, इसी के ग्रन्तगेत हैं । 


इसीलिए प्राणों को जानना हमारे यहां बहुत अनिवाये है । 
वाजपेयी याग वाले क्या करते हैं, इन प्राणों को जानते हैं । इन प्राणों को 
जान करके, इनका मिलान परमात्मा के प्राणों से समन्वय करते हैं । क्योंकि 
यह आत्मा की छाया कहलाती है, वह परमात्मा की छाया कहलाती है । | 
दोनों छायाग्रों का जव समन्वय होता है तो उसको हमारे ग्राचार्यो ने उस 
समन्वय का नाम मुक्ति स्वीकार किया है। परन्तु मैं आज यह्‌ रहस्य 
वहुत सूक्ष्म है, यह रहस्यमयी कहलाता है। तो वाजपेयी यागों में इसके 
ऊपर टिप्पणियां की हैं, कि सत्रह दिवस कहलाते हैं, सत्रह दिवस का 
ऋभिप्राय यह है कि सत्रह में जो गति करने वाला सूक्ष्म जगत्‌ है उस सूक्ष्म 
जगत्‌ को जानने का नाम, सत्रह प्रकार की धारा कहलाती हैं, जिन 
धाराग्रों में यह सूक्ष्म शरीर गति करता है । ये दिवस तो ग्रान्तरिक जगत्‌ 
में हुए । 


भ्रव रहा यह कि जब भौतिक याग हमने किया, शाकल्य एकत्रित 
किया तो सत्रह ब्राह्मणों का वर्णन आता है । परन्तु यहां सत्रह्‌ ब्राह्मणों का 
जो वर्णन श्राया, तो ब्राह्मण शब्द नहीं बनता है । क्योंकि श्राध्यात्मिकवाद 
में तो सत्रह विक्रियां बन गई । परन्तु इस भौतिक जगत्‌ में सत्रह ब्राह्मणों 
का प्रसङ्ग अथवा ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण जो बुद्धिमान हैं, जो प्रखर बुद्धि वाले 
हैं, क्योंकि इसमें नौ ब्राह्मणों का वर्णन बनेगा । नौ ब्राह्मणों का वर्णन क्यों 
आता है ? क्योंकि संसार में जितनी भी गणना है वह गणना ही केवल नौ 
शब्द वनते हैं, नौ ग्रक्षर बनते हैं और यह जो नो श्रक्षर बनते हैं, परन्तु 
नौ से आगे जितना भी हम उसको रूपों में परिणत करते रहेंगे तो उसके 
उतने ग्राकार ग्रौर स्वरूप बनते रहते हैं, गणना विशेष बनती रहती है । 
परन्तु नौ की आभा में ही गति करता रहता है । 


प्रव रहा वाजपेयी यागों में सत्रह ब्राह्मणों का वर्णन परन्तु सत्रह 
होने ही चाहिएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है परन्तु सनत्रह से न्यून हों उसमें 
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भी कोई आपत्ति नहीं है कोई इसमें पाप और पुण्य की वार्त्ता नहीं है । 
इसीलिए क्योंकि ऋषि ने वर्णन किया है । अब ऋषि ने क्‍यों वर्णन किया 
'है कि वह तो एक ग्राभा में, विक्ृतियों में कहलाया गया है । परन्तु आज 
मैं इस सम्बन्ध में विशेषता देने के लिए नहीं श्राया हु, केवल परिचय देने 
आया हूं वह्‌ परिचय क्या है कि एक अनुष्ठान कहलाता है । यजमान य 
अनुष्ठान करता है, पंचाङ्ग वृक्षों का पान करता हुआ । उस श्रासन पर 
विद्यमान हो करे, क्योंकि यहां कुशा ग्रासन का ग्रभिप्राय क्या है ? कुशा 
कहते हैं जो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला एक श्रासनम्‌ कहलाता है । परन्तु 
इनमें ऐसी विद्युत्‌ धाराएं गति करती हैं जो शरीर के लिए लाभप्रद होती 
हैं । एक वाक्य मुझे स्मरण आता रहता है, जब अपने पूज्यपाद गुरुदेव के 
द्वारा हम -अध्ययन करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने एक औषधि होती है 
जिसको हम सर्पनेनी औषधि कहते हैं। तो सर्पनेनी की जो ग्रौषधि है 
उसका आसन विद्यमान करते हैं। उस श्रासन पर विद्यमान होते हैं और 
उस काल मे जो स्वाध्याय करते हैं तो पृथ्वी की उस गन्ध को वह मानव 
्रौषधि लेता रहता है जिससे हमारी गति जैसे सपं होता है, सर्प में जितनी 
सहनशक्ति होती है, परन्तु उतना उसमें क्रोधाभास भी होता है, इस भाव 
काले करके यह ग्रासन नहीं वनाया जाता । वह इस भाव को ले करके 
इस ग्रासन पर विद्यमान होते हैं जिससे हम सर्पो की वाणी को, सर्पो की 
भाषा को हम जानने वाले बन जाएं, क्योंकि सपों की भाषा, अब उनका 
जो नृत्य है उसको भी जानना बुद्धिमानों के लिए बहुत अनिवार्य है, 
क्योंकि हमारे यहां जसे गुडशोनि एक श्रौषध हाती है, उसको पान करने 
| से हम श्रश्‍वों की वाणी को, घोड़े की वाणी को अच्छी प्रकार जान लेते 
हैं कि यह क्या कह रहा है? क्या इसमें रहस्यमयी उच्चारण कर रहा 
है ? तो इन सबका हमें ज्ञान इस प्रकार ग्रोर्षाधयों के द्वारा होता है । 
क्योंकि हमें उसी प्रकार क भाव से उसका शोधन, करना होता है । 


इसका अनुष्ठान प्रायः बहुत पुरातन काल में किया करते थे, परन्तु 
भ्राज तो इतना समय हा गया, सव क्रियाएं समाप्त हो गई, परन्तु देखो 
इसके गर्भ में हम तुम्हें यह उच्चारण ग्रवश्य कर सकते हैं, यह जो वाजपेयी 
याग है यह हमारे यहा नाना प्रकार की श्रौषधियों का ले करके, अ्र्न्या- 
धान करते हए, वायुमण्डल को पवित्र बनाया जाता है। वायुमण्डल को 
महान वनात हैं ग्रौर वायुमण्डल जब महान्‌ बनता है क्योंकि उसमें उद्‌- 
गाता जो गान गाता है, श्रब्वर्य उसमें शाकल्य प्रदान करता है, तो उसमे 
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कुछ विशेष वर्ण की ग्राहुति देता है, जिससे वायुमण्डल उस्नके ग्रनुकूल वन 
जाए । वायुमण्डल को बनाना हमारे लिए बहुत ही अनिवार्य है । कोई भी 
गृह हो, गृहपति हो, जेसे हमें किसी राष्ट्रपिता को निमन्त्रण देना है, किसी 
महापुरुष को निमन्त्रण देना है, तो उसके श्रनुकूल हमें वहाँ का वायुमण्डल 
बनाना होगा । इसी प्रकार हम संसार का जो भी क्रिया-कलाप करना 
चाहते हैं, उसी प्रकार का वायुमण्डल हमें बनाना होगा, तो उसको हम 
वाजपेयी यागों में वर्णन करते रहते हैं। परन्तु देखो बिशिष्ट आहुति का 
श्रभिप्राय यही होता है, वह श्वेत वर्ण की होती हैं, कुछ कालिमा के वर्ण 
की होती हैं, कुछ हरित वर्णं की होती हैं। तो इस प्रकार वरुण किसको 
कहते हैं, वरुण उसको कहते हैं जिसको वरा जाता है, एकत्रित करके 
उसका हम एक-दूसरी औषधियों से समन्वय करते हैं समन्वय करके 
उसमें हम अपने विचार देते हैं। विचारों को देकर हम ग्राहुति देते हैं वह 
जिस विचार का हमारा शाकल्य होगा वह उसी देवता को प्राप्त हो जाता 
है । ऐसा हमारे यहां वर्णन किया गया है । 


परन्तु रहा यह कि 'सम्भूति ब्रह्मणाः प्रभेः कृताः' हमें सम्भूति पादों 
को स्वीकार करना होगा । 

महानन्द जी :- भगवन्‌ मैं यह और जानना चाहता हूं कि सम्भूति 
याग का क्या ग्रभिप्राय है ? 

बेटा ! सम्भूति याग उसे कहते हैं जहां श्रपनी सम्भावना उसमें हम 
भरण कर देते हैं और उसके अनुकूल हम अपने वायुमण्डल को बनाते हैं 
उसको सम्भूति कहते हैं । 

महानन्द जी : क्या भगवन्‌ यह जो वाजपेयी याग है, यह राजा कर 
सकता है कि साधारण प्राणी भी कर सकता है ? 

इसको पुत्र कोई भी कर सकता है किसी भी प्रकार में गति करने 
वाला हो, वही कर सकता है । 

महानन्द जी :- परन्तु आपने जो प्राणों का ग्राशय प्रकट किया है 
कि ग्रा-मा की छाया का नाम प्राण है, परमात्मा की छाया का नाम भी 
प्राण ही है । 


हां इसमें दो प्रकार के प्राणों का वर्णन श्राता है। एक वाह्य-जगत्‌ 
में, एक विशेष जगत्‌ में। विशेष जगत्‌ में तो ये प्राण, अपान, उदान, 
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समान, व्यान, नाग, देवदत्त, धनञ्जय, कूर्म, क्रिकल कहलाते हैं । परन्तु 
देखो वाहरी जगत्‌ में भी परमात्मा की छाया बन करके प्राणों के उसी 
प्रकार के स्वरूप बन जाते हैं और स्वरूप बन करके, वही प्राण बन करके 
वह श्रात्मा के साथ में छाया प्राण की रहती है । परन्तु ऐसे ही वाहरो 
जगत्‌ में जो सूत्रों में, जो लोकों में पिरोई हुई है, श्राकाश गङ्गा में पिरोया 
हुआ जो प्राणों का स्वरूप है, प्राणेश्वर स्वरूप कहते हैं, तो उसको हमारे 
यहां परमपिता परमात्मा की छाया कहा जाता है । उसको प्राणेश्‍वर कहते 
हें 


महानन्द जी :- तो क्या भगवन्‌ इस प्राण का उससे कोई समन्वय 
नहीं होता ? 


हां होता है, इस प्राण का और उस घ्राण का दोनों का समन्वय 
होता है । परन्तु दोनों एक-दूसरे के स्वभाव को अपने में नहीं परिणत कर 
पाते इसीलिए हमारे यहां, जव इस विशेष प्राण का समन्वय सामान्य 
प्राण से होता है तो उसको ग्राचायोँ ने मुक्ति माना है । तो उसको मुक्लि 
कहते हैं क्योंकि उसके पञ्चात्‌ हम उसका वर्णन भी नहीं कर पाते । 


महानन्द जी :- तो क्या भगवन्‌ मुक्ति इसी को कहते हैं कि प्राणों 
का समन्वय होने का नाम ? 


हां ऐसा ही कहते हैं क्योंकि प्राण के साथ में ग्रात्मा रहता है और 
जब इन प्राणों का समन्वय होता है, क्योंकि छाया है, छाया से छाया का 
समन्वय, चेतना का चेतना से समन्वय हो जाता है ग्रौर वह उस ग्रानन्द 
को ग्रहण करता रहता है। ऐसा हमारे यहां दशेनकार कहते हैं, आचार्य- 
जन भी कहते हैं । 
महानन्द जी : परन्तु इन प्राणों का वाजपेयी यागों से क्या सम्वन्ध 
है? 
वाजपेयी यागों से यह सम्वन्ध है क्योंकि वाजपेयी जो याग है, यह 
शाकल्य मूर्ध्वा कहलाता है, क्योंकि प्राण शक्ति यदि नहीं होगी तो शाकःल्य 
का निर्माण नहीं होता श्रौर शाकल्य का निर्माण जव तक नहीं होता हम 
वायुमण्डल को अपने अनुकूल, प्राणों के ग्रनुकूल नहीं बना सकते, तो 
इसीलिए उनका सम्बन्ध इतना ही रहता है । 
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महानन्द जी :- तो क्या यह वाजपेयी यागो से दूसरों को अपने 
लिए आकर्षित भी कर सकते हैं ? 

क्योंकि जितने भी याग होते हैं, उन सबकी आकर्षण शक्ति तो 
प्रायः होती ही है। उनमें ऐसे तत्त्व विद्यमान रहते हैं। उसमें एक 
ग्राकर्षण शक्ति से, उसमें एक-दूसरे का समन्वय रहता है । 

महानन्द जी :-तो क्या प्रभु यह भी हम स्वीकार कर सकते हैं, 
कि यह जो भौतिक और आध्यात्मिकवाद हैं, दोनों का ,समन्वय भी 
वाजपेयी याग से होता है ? 


हां ऐसा भी कहीं-कहीं होता है। हम करते रहते हैं क्योंकि याग 
का ग्रभिप्राय मूल में यज्ञ है और उसकी पुष्पाञ्जली जो आगे चलती 
रहती है, विस्तार में रहती है और विस्तार ही याग कहलाता है । जेसा 
हमारे यहां किसी भी याग में हिसा का प्रसङ्ग नहीं ग्राता, हिसा याग में 
होती ही नहीं क्योंकि याम का भ्रभिप्राय है मुक्ति, अति मुक्ति चाहता है। 
एक मुक्ति होती है, एक श्रतिमुवित होती है वह दोनों को चाहता है और 
जहां मुक्ति की वार्ता ग्राती है, वहां हिसा नहीं होनी चाहिए । 


महानन्द जी :- तो वया भगवन्‌ ! यह जो मानव हिसा कर रहा 

है, ब्या हिसक विचार इस वायुमण्डल में गति नहीं करते हैं ? 
_ हां करते है, वे तरङ्गे भी गति कर रही हैं और तरङ्ग भी वायु- 

स्थलों में रहती हैं । 

महानन्द जी :- तो ब्या भगवन्‌ यह भी हम स्वीकार कर लें कि 
जिसमें हिसक तरङ्भें भी ग्रोत-प्रोत रहती हैं श्रौर श्रहसा तरङ्ग भी रहती 
है, तो ग्या हिंसा तरङ्ग प्रौर ग्रहिसा तरङ्ग का मिलान होता हूँ तो उनमें 
वलवती कौनसी होती है ? 


यह तो वायुमण्डल के ऊपर इसका विचार श्र्कित रहता है । जसे 
वायुमण्डल में दोनों प्रकार के परमाणु विद्यमान हैं हिसक भी हैं और 
हिसा बाले भौ हैं ' परन्तु ग्रहिसा वाले जो परमाणु हैं वह विशेष बलवती 
हैं और बलवती क्यों होते हैं क्योंकि उनमें अहिसा लगी हुई है। वे 
परमात्मा से ग्राच्छादित रहते हैं और वे जो हिसक हैं, वे प्रकृति से 
आच्छादित रहते हैं । तो प्रकृतिवाद का जितना भी वाद है वह हसा 
परमोधर्म से मृतक बनता रहता है । परन्तु उसकी विक्ृतियां बनती रहती 
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हैं, जेसे अशुद्धियां मानव के जीवन में हैं और वह अच्छाइयों को ला करके 
अशुद्धियों को अच्छाइयां निगल लेती हैं । परन्तु कहीं-कहीं अ्रशुद्धियां विशेष 
गुणों को भी निगल जाती हैं । परन्तु वे निगली नहीं जाती, वह उसका गुण 
उसके साथ रहता है । 


महानन्द जी :- तो क्या प्रभु ! यह हम ऐसा ही स्वीकार करें ? 


यह तो इच्छा है कि जिस प्रकार का सिद्धान्त है, उस सिद्धान्त के 
अनुकूल स्वीकार कर लेना चाहिए । 


महानन्द जी :- तो क्या भगवन्‌ श्राजका जो मानव है, वर्तमान का 
जो मानव है, जैसी हमारी यह्‌ श्राकाशवाणी मृत-मण्डल में जा रही है 
श्रौर आजका जो मानव हिसा में लगा हुआ है । क्योंकि उसके पदार्थ भी 
हिसक हैं। जेसे एक मानव आधुनिक काल में, धूम्रपान में लगा हुआ है, 
तो धूम्रपान को जो तरंगें हँ, बया वह ग्रशुद्धियों को प्रसारित नहीं कर रही 
हैं ? एक वाक्य, आधुनिक जगत्‌ इस पर लगा हुआ है । द्वितीय वाक्य यह 
है कि हिसा को श्राजका राष्ट्र भी बलवती दे रहा है, स्वार्थ के कारण 
परन्तु जैसे हिसक वायुमण्डल बन रहा है, श्राधुनिक काल में यह भी हिसा 
है, इसी पृथ्वी के गर्भे से जल को सींचा जा रहा है और वह जल इतना 
शदितशाली है जो पृथ्वी के वह विष को निगलता रहता है और ग्रमृत को 
श्राभा में परिणत करता रहता है, तो विष को निगल रहा है, वह वाहनों 
के द्वारा, जैसे वायुमण्डल में वाहन गति कर रहे हैं उनके द्वारा, तो यह सव 
[हिसा कहलाते हैं मेरे विचार में। हमारे विचारों में जब यह हिसा 
कहलाती है तो हिसा तो बलवती हो रही है और श्रहिसा निगली जा रही 
है । मैं यह स्वीकार कर रहा हूं | आधुनिक जो जगत्‌ है वह हिसा में लगा 
हुश्रा है, राष्ट्र में नाना सम्प्रदाय जेसे नाना रूढ़ियां हैं, उनमें भी हिसा का 
वर्णन आता है, जेसे मुहम्मद के मानने वाले हैं, ईसा के मानने वाले हैं 
बुद्ध के मानने वाले हैं श्रौर भी बहुत से सम्प्रदाय इस प्रकार के हैं जो 
मानव को हिसा में प्रेरित कर रहे हैं और हिसा में ला रहे हैं तो श्रापका 
जो वाजपेयी याग का वर्णन है, यह ग्राधुनिक काल में क्या करेगा ? मेरा 
यह प्रश्न है कि जव राष्ट्रवाद याग जैसे कर्म को पाखण्ड कह रहा है और 
हिंसा करके गौ के और ग्रन्य पशुओं के मांस का द्वितीय राष्ट्रों में उसका 
आदान-प्रदान हो रहा है, तो क्या भगवन्‌ ऐसे काल में इन 'यागमू ब्रह्मा 
व॒ताम्‌ देवाः ग्रशुदधिम्‌ ब्रुवेता: ?' 
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बेटा ! यह तो ऐसी वार्ता है जैसे धूर्तो के वाक्य होते हैं । मुझे तो 
यह वाक्य धूर्तो के प्रतीत होते हैं, क्योंकि राष्ट्र और यह वाजपेयी यागो का 
जो सम्बन्ध है, वह यह सम्वन्ध नहीं है । परन्तु यह वावय जैसा मांसों का 
वाक्य हिसा के परमाणुग्रों की चर्चा आती है तो हम हिसा उसे कहते हैं, 
“जस हिसा से वायुमण्डल में परमाणृश्रों को जब विभाजन किया जाता है 
तो उससे यह जो श्रणुवाद है ग्रौर श्रणुवाद में जो एक प्रकार की विक्त 
ग्राभाएं उत्पन्न होती हैं, उससे परमाणु, श्रणु, महाग्रणु, त्रसरेणु इसका 
विकास होता रहता है। इसका विकास हुश्रा श्रौर मानव ने उसी प्रकार 
के परमाणु एकत्रित करके श्रणु शक्ति के यन्त्र का निर्माण किया है । 
परन्तु रहा यह कि पृथ्वी के गर्भे से हमारे यहां समय-समय पर 
प्रत्येक काल में विज्ञान की धाराएं भिन्न-भिन्न रही 'हैं । जेमे 
वाजपेयी यागवेत्ता ने वर्णन किया है, जैसे त्रिकोण होता है । 
और त्रिकोण इसी प्रकार का एक परमाणु होता है । जितने भी पर- 
माणु तुम स्वीकार करोगे उतने ही परमाणु का त्रिमुख कहलाता है, क्योंकि 
तीन ही परमाणु हःते हैं, जेसे पृथ्वी है, जल है और अग्नि है । परन्तु 
त्रिमुखी परमाणु का जव विभाजन वैज्ञानिक करता है तो उसमें से जो भी 
शक्ति उपाजित होती है, वह जैसे श्रग्नि परमाणु विशेषकर रहता है, जल 
परमाणु विशेषकर रहता है और पार्थिव इसी प्रकार के गुरुत्व और 
शिताङ्गक्तिः वरुणास्त्र जिसे कहते हैं और ब्रह्माग्न्यास्त्र जिसे कहते हैं । 
तो यह तीन प्रकार की वाराश्रों का जन्म एक ही त्रिमुखी परमाणू में 
उत्पन्न हो जाता है । 


परन्तु रहा यह कि पुरातनकाल में यह वाजपेयी याग, ग्रर्निष्टोम 

याग का वर्णन श्राता रहा है, भ्रव तुम्हारा वाक्य यहां घटित हो जाता है । 
क्या उस काल में बैज्ञानिक ऐसे थे जो याग कर्म करते थे, वे श्रोषधियों के 
द्वारा विचारते थे, उन परमाणुश्रो का ऊर्ध्वा मुख होता था । ऊर्ध्वा मुख 
हो करके, उन परमाणुग्रों में से उनका समन्वय सूर्य से रहता था । याग 
के जितने भी परमाणु हैं, यजमान जितनी भी शुभकामना करता है, उतने 
ही परमाणुग्रों का ऊर्ध्वा मुख हो करके, सूर्य की किरणों के साथ समन्वय 
हेता है । उस काल में जो वैज्ञानिक याग र द्वारा, जो परमाणु उद्बुद्ध 
करते रहे हैं वे सूर्य से लेकर करते रहे हैं, क्योंकि सूये से एक यन्त्र बनाया । 
उन्होंने त्रिवाणकेतु यन्त्र बनाया तो सूर्य की किरण वह्‌ यन्त्र अपने में ग्रहण 
करता रहा । सूर्यं की किरण को ले करके, ताप को ले करके, उसकी ग्राभा 
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को ले करके उन्होंने इस प्रकार के अग्नि के भण्डार को उत्पन्न कर लिया 
है कि वायुमण्डल में अग्नि के पश्माणुओं से उस महान्‌ सूर्य से जो विद्युत्‌ 
ली गई थी उस विद्युत्‌ से वे वाहन गति करते रहते थे, चाहे वह पृथ्वी 
पर गति करने वाले हों, चाहे .वह वायुमण्डल में गति करने वाला हों । 


तुम्हें प्रतीत होगा कि जिस समय भारद्वाज मुनि ने एक यन्त्र का 
निर्माण किया था तो उन्होंने वाजपेयी याग किया और वाजपेयी याग 
करते-करते उन्होंने सूर्यं की किरणों से कुछ परमाणु लिए और सूर्य की 
किरणों से उन्होंने यन्त्र बनाया जिस यन्त्र की श्रायु लगभग २८४ वर्ष की 
थी और उसमें सूर्यं की किरणों से विद्युत्‌ ली, उस विद्युत्‌ को ले करके 
उसमें भरण कर दी, इसके पश्चात्‌ वह यन्त्र श्रन्तरिक्ष में गति करता रहा । 
वह चन्द्रमा और मङ्गल की परिक्रमा करता रहा । इसी प्रकार एक-एक 
लाख वर्षौं की श्रायु वाले यन्त्र को ऋषि-सुनियों ने जाना । परन्तु सूर्य को 
किरणों से वह तेजोमयी ले करके उसको श्राभायित किया । 


महानन्द जी :- तो क्या भगवन्‌ ! सूर्य की किरणों में त्रिमुख नहीं 


होता ? 


हां, सूर्य की किरणों में त्रिमुख होता है, उसमें गुरुत्व भी होता है, 
शिवगंडी भी होता है, उसी के साथ में तेजोमयी ग्रग्निवाद भौ होता है । 
क्योंकि इन्हीं परमाणुओं से विद्युत्‌ धाराश्रों का जन्म होता है। तो 
इसीलिए हमारे यहां जितना याग कर्म है वह बहुत अनिवार्य है । रहा यह 
वाक्य कि हम हिसा के प्रश्न पर आते हैं। जेसे राष्ट्र में हिसा के श्रादान- 
प्रदान की चर्चा कर रहे हो, यह कोई विशेषता नहों है । राजा के मूल में 
नहीं होता, राजा को अपने राष्ट्र के पशुओं को नष्ट करके, वह श्रादान- 
प्रदान द्वितीय राष्ट्रों से करता है,तो यह राजा की हीनता कहलाती है, 
इसमें में विशेषता नहीं दे रहा हूं । इसके ऊपर अनुसन्धान करो । 


राजा को तो रक्षा करनी है, वह राजा इसलिए चुनोती वाला बना 
है क्योंकि वह रक्षा ही करता रहे । जेसे एक गृह में माता-पिता हैं 
उन्हें सर्वे त्र बालकों की रक्षा करना है, परन्तु रक्षा में उनको योग्यता में 
ले जाना है, सुन्दर ग्रनुशासन देना है, वह याहपत्य याग कहलाता है । 
यदि माता-पिता अपने पुत्र को अनुशासन नहीं देते वे माता-पिता नहीं 
कहलाते । ऐसे माता-पिता हीनता को प्राप्त होते रहते हैं । प्रागे चल 
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करके वही वालक यदि अनुशासन नहीं देंगे तो माता-पिता के हृदय में एक 
श्रग्नि की दाह, क्रोध की क्रीड़ा और द्वेष की दाह, ममता की दाह उत्पन्न 
हो करके अशुद्ध संस्कारों का जन्म (उत्पन्न) होता रहता है । इसीलिए 
हमारे ग्राचार्यो ने वेदिक साहित्य में भी यही कहा है कि माता-पिता अपने 
पुत्रों को, पुत्रियों को सुयोग्य बनाएं और अनुशासन में उन्हें धारण करें, 
उसमें एक सुन्दर याग की उत्पत्ति हो जाती है। वह गाहंपत्य याग 
कहलाता है जो हम गृह य्रश्विनी याग कहते हैं । परन्तु देखो गृहों की 
चर्चाएं, यागों की चर्चाएं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इससे, इसी 
प्रकार राष्ट्र भी यदि देखो अपने राष्ट्र में पशु से ले करके मानव तक क 
रक्षा नहीं कर सकता, तो वह कोई राजा नहीं कहलाता, वह केवल प्रजा 
के वैभव को संग्रह करने वाला होता है । प्रजा के वैभव को संग्रह करके 
अनुसन्धान की दृष्टि, उसके राष्ट्र में सूक्ष्म वन गई है जिससे दूसरे राष्ट्रों 
के लिए वह श्रादान-प्रदान कर रहा है। तो यह कोई प्रियता नहीं है । 
परन्तु देखो विचार केवल यह है कि हम अपने में ग्रपनेपन को प्राप्त होते 
रहें । रहा यह कि हम देखो हिसा कर रहे हैं, भक्षण कर रहे हैं, अशुद्ध 
पदार्थों का, यह वास्तव में करना नहीं चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए ? 
क्योंकि मानव में एक ऐसी जातीयता प्रभु ने उत्पन्न को है, जो विचारता 
है, चिन्तन करता है, मनन करता है और श्रशुद्ध ग्राहार करने से ग्रशुद्ध 
तरङ्गो का जन्म होता है। शुद्ध आहार करने से शुद्ध तरङ्गो का जन्म 
होता है, उसके हृदय में मन की इतनी धाराएं ग्रशुद्धियों से उत्पन्न हो 
जाती हैं कि मन की धारा को, प्रकृति को जानना उसके लिए श्रसम्भव 
हो जाता है । जव वह साधारण अनाज को पान करता है, प्रभु का चिन्तन 
करके उसे पान करता है तो मन उतना ही व्यापकवाद में चिन्तनीय बन 
जाता है । वह मानव का जीवन कहलाता है । तो इसीलिए श्राचार्यजनों 
ने यह कहा है कि संसार को ऊंचा बनाना है, अपने मानवीयत्व को ऊंचा 
बनाना है तो वायुमण्डल में श्रशुद्धियों को नष्ट करने के लिए शुभ कर्म 
करना है । वायुमण्डल को महान्‌ बनाना है । 


जैसे किसी के गृह में, जैसे किसी याज्ञिक पुरुष के हृदय में, काम- 
वासना का जन्म हो गया है, कामातुर वन गया है, तो उसे क्या करना 
चाहिए, कि ग्रात्मा की छाया प्राण है, उस प्राण के ऊपर वह चिन्तन करने 
लगे । मन की ग्राभा को त्याग देना चाहिए । तो कुछ ही काल में वह 
वासना से रहित हो जाता है, कामना से रहित हो करके वह यौगिकवाद में 
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परिवरतित हो जाता है । तो इस।लिए तुमने जान लिया कि नाना प्रकार के 
जहां तक सम्प्रदाय हैं, जहां नाना प्रकार की रूढ़ियां हैं, यह सव राष्ट्र की 
सूक्ष्मता रहती है । क्योंकि राजा के लिए, इसीलिए श्राचायंजनों ने कहा है 
कि ब्रह्मवेत्ता हो । राजा ब्रह्मजिज्ञासु हा, जिससे वह दर्शन शास्त्र को, 
दर्शनों की भाषा को अपने राष्ट्र में ला सके और नाना प्रकार की रूढ़ियों 
का वह विनाश कर सके | रूढ़ियों का विनाश करना राजा के लिए 
बुद्धिमत्ता से बहुत ग्रनिधार्य है | अन्यथा उसका परिणाम यह होता है कि 
जब रूढियाँ विशेष बन जाती हैं तो वहां रक्तमयी क्रान्ति का सन्देह वना 
रहता है । नाना प्रकार की रूढ़ियों से ज्ञान का लोप हो जाता है और 
अज्ञान की बलवत्ता हो जाती है, उस अज्ञान से समाज ग्रन्धकार में चला 
जाता है और देखो जैसे हमारे यहां वेदिक साहित्य में यागों का वणन है 
यौगिक वर्णेन है, जैसे प्रभु की श्राभा उससे मानव वञ्चित हो जाता है। 
तो यह राजा का कार्य है परन्तु माता-पिता का, राष्ट्र का प्रत्येक मानव 
को ग्रपने-श्रपने में याग-कर्म करना चाहिए । यह सव याग कहलाता है, यह 
सव ग्राभा कहलाती है । 


1५ देखो, वायुमण्डः को शोधन करना है, जिस काल में हिसा के 
परमाणु वायुमण्डल में भ्रमण कर जाते हैं उसी काल में हिसक विज्ञान 
पनपा करत्ता है। जब हिसक विज्ञान पनपने लगता है, क्योंकि बिज्ञान में 
भी हिसक विज्ञान कौनसा है? वह है हिसक यन्त्रों का निर्माण करना, 

। उससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को विजय करना चाहता है । तो हिसक यन्त्रों 
का निर्माण हो गया । परन्तु ग्रहिसा यन्त्रों का कौनसा निर्माण है । जेसे 
हमारे यहां एक यज्ञशाला है और यज्ञशाला में हम देखो उससे यन्त्रों का 
निर्माण करते हैं, क्से जैसे पितर लोक को जाना है, हमें पितरयान बनाना 
है, पितरयान केसे बनता है ? जेसे हम चित्रावली को दृष्टिपात करते हैं 
कंसे उसका निर्माण हुआ ? जेसे हमारे एक-एक शब्द से यन्त्रों का निर्माण 
हो जाता है । एक-एक शब्द से विज्ञान का निर्माण, विज्ञान की धाराश्रों 
का जन्म होता है । तो इसी प्रकार परमाणुग्रों को वैज्ञानिक श्रन्तरिक्ष में 
वह उनको अपने में लाते का प्रयास करता है । वह परमाणु यन्त्र में श्रा 
गए, प्रब उन्होंने" उस प्रकार के यन्त्र का निर्माण किया जिससे हम पिता, 
पडपिता, द्वितीय पिता, चतुर्थ पिता, पितरों को दृष्टिपात करने को हम 
यन्त्रों का निर्माण कर लेते ह । परन्तु उन यन्त्रों से हिसा नहीं है, उनमें 
केवल चित्र हैं । उन यन्त्रों में पितरों के हम दर्शन करें यह तो प्रिय है । 
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ग्रव हिसा यहां से पुनः प्रारम्भ होती है, यदि उन्हीं चित्रों में हम 
अइलील पुत्रियों के अब्लील चित्रों को दृष्टिपात करते हैं, वह चित्र ्रइलील 
श्रा रहे हैं, नग्न श्रा रहे हैं, तो वह हिसा हो रही है, वह मानसिक हिसा 
हो रही है, उसमें हिसा क्या बनती है कि मानव उन चित्रावलियों को 
दृष्टिपात करके, उसके हृदय में कामवासना का जन्म हो जाता है और 
अपने शरीर से वासना उत्पन्न हुई तो वह एक विशेष हिसा कहलाती है । 
मानव देखो, कहीं मानव को उपदेश है कि हम गृहस्थ श्राश्रम में पति-पत्नी 
आए हैं, हमें सन्तान को जन्म देना, हमें पितर याग करना है परन्तु पितर 
याग के स्थान में यदि हम वासना के क्षेत्र में चले जाते हैं तो ब्रह भी एक 
हिसा है । क्योंकि उस हिसा के करने से ग्रालस्य और प्रमाद की उत्पत्ति 
हो जाती है। श्रालस्य और प्रमाद जो है, यह कत्तेव्यवाद की भावना नहीं 
आने देता, इसीलिए यह विचार श्राता रहता है कि वह हिसा हमें नहीं 
करनी चाहिए । तो इसीलिए विज्ञान तो बहुत कुछ होता हैं बेटा, परन्तु 
समय इतना ग्राज्ञा तो नहीं दे रहा है । 


विचार क्या हे, कि वासना के चित्र हमारे समीप नहीं होने चाहिएं। 

तो उसी यन्त्र में हिसा है, उसी में ग्राहा परमोधरम है । परन्तु हम पितरों 
का दर्शन कर रहे हैं, लोक-लोकान्लरों का दिग्दशन कर रहे हैं, यन्त्रों के 
द्वारा उसमें हम श्रणु को दृष्टिपात कर रहे हैं, परमाणुश्रों को दृष्टिपात कर. 
रहे हैं, गृह में प्रकाश हो रहा है, विद्युत्‌ का प्रकाश हो रहा है, उस विद्यूत्‌ 
को जो काष्ठ में रहती है, मान में रहती है, ्रणु को गति कराती रहती 
है । जेसे हमारे यहां यह आता है कि याग को, एक समय काला हिरण 
श्राया और याग को ले गया यहां से । तो इसका ग्रभिप्राय यह है कि याग 
में से जो धाराग्रों का जन्म होता है, वह कोन ले गया ? वह विद्युत्‌ की 
धाराग्रों पर, वह कालिमा की जो विद्युत्‌ है उसके ऊपर याग का कर्मे 
विराजमान हो करके वायुमण्डल में प्रसारित हो गया है। वह विद्युत्‌ के 
रूप में जैसे, यज्ञाग्नि में विद्युत्‌ होती है, काष्ठों में विद्युत्‌ है, लोक- 
लोकान्तरों में किसी भी प्रकार का प्रकाश हो वह विद्युत्‌ है, सूर्य में प्रकाश 
वह भी विद्यत्‌ है, परन्तु जो ऐसे तरङ्गों में श्रोत-प्रोत होने वाला है वह 
भी विद्यत है । तो इस सब विद्य॒त्‌ कोले करके हम इन्हीं के द्वारा गति 
करते रहते हैं, यह विद्य॒त्‌ कहलाती है, श्राभामयी कहलाती है, इसको हम 
ले करके यन्त्रों का निर्माण करते हैं तो उसी प्रकार की गतियों का उसमें 
प्रादुर्भाव हो जाता है । वह याग को ले करके इन सवमें भरण कर देता है, 


और उन्हीं श्रौष 
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इसलिए विद्युत्‌ को यहां काला हिरण कहते हैं, वह उसको श्रन्तरिक्ष 


में लेकर चला जाता है। 


तो विचार क्या ? हमारे यहां जितना भी कर्म है वह याग है। 
उसको हिरण ले जाए परन्तु सूयं की किरण ले जाए उसको ग्राभा में गति 
कराने का प्रभिप्राय है। मैं विशेष और गम्भीर क्षेत्रों में जाना नहीं 
चाहता हूं। विचार केवल हमारा यह है कि हम अपने में इतने महान्‌, 
विचित्र कर्म करते चले जाएं। परन्तु देखो हिसा जितनी भी हिसा है 
हिसा वाले जो परमाणु हैं वह हिसा को निगल जाते हैं । परन्तु यह कहीं 
अपवाद का वाक्य रद्द जाता है । तो विचार क्या कि राष्ट्र का कत्तव्य 
भिन्न है, इसीलिए हमारे यहां विवेकी बुद्धिमानों की आवश्यकता है, वह 
राजा को जा करके संकेत दे सके कि हे राजन्‌ यह तेरा कर्म अशुभ है 
यह कमें नहीं होना चाहिए, शोभनीय कर्म हो जिससे राष्ट्र और प्रजा 
दोनों सुखद हो जाएं । 
यह विचार देते हुए बेटा मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर केवल इतना 
ही दे रहा हूं कि जो माता-पिता हैं, राजा हैं, उनका केवल कर्त्तव्य यही है 
पितर बनने के पश्चात्‌ वह रक्षा करता है। राजा वनने के पश्चात्‌ वह 
रक्षा कर रहा है, याज्ञिक बनने के पश्चात्‌ रक्षा कर रहा है। तो रक्षा 
का ग्रभिप्राय यह केवल कि हमें उसकी उपयोगिता को विचारना है, क्रिया- 
कलाप उसी प्रकार का वनाना है परन्तु देखो हिसा नहीं होनी चाहिए, यह 
मैं अवश्य उच्चारण करता हूं कि जो मानव याग कर्म करना चाहता है 
उसको अपने जीवन में हिसा नहीं करनी चाहिएं । हिसा की बहुत व्यापक 
व्याख्या है यदि हम शब्द भी कटु उच्चारण करते हैं तो वह भी हमारे 
हृदय से द्वेष को भावना में हिसा विद्यमान रहती है । वह हिसा भी नहीं 
होनी चाहिए । हमारे यहां अनुष्ठान नाना प्रकार के यागों की आवश्यकता 
उस काल में बनती है जव कि हमें भ्रनुष्ठान करना है । हमें श्रपने जीवन 
में परमाणु्रों की ऊर्ध्वा गति बनानी है, उससे हमें आयुर्वेद प्राप्त होगा, 
विज्ञान प्राप्त होग। । हम नाना प्रकार की चिकित्सा को अपने में परिणत 
कर सकते हैं । 
मैंने बहुत पुरातन काल हम्‌ बेटा ! तुम्है वर्णन करते हुए कहा था, 
कि हमारे आचार्यों ने औषधियो को एकत्रित करके वृष्टि याग किए हैं 
धियों के द्वारा पान करके वह यौगिकता को प्राप्त होते रहे 
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। इसी प्रकार मैं विशेष चर्चा तुम्हें प्रकट नहीं करूंगा, यह तो विचारों 
का वन है । मैं वनों में जाना नहीं चाहता हूं । परन्तु तुम्हारा जो विचार 
है, वह हिसक तरंगें नहीं होनी चाहिएं, हिसक तरंगें नष्ट होनी चाहिएं 
इसका वाजपेयी यागों से सम्वन्ध है कि हम ग्रपनी वाणी, कर्म, वचन से 
हिसा न करें और हम सुन्दर श्राहुति दे करके, निस काल में वाजपेयी याग 
हेते रहे हैं, श्रग्निष्टोम याग होते रहे हैं, श्रामावास्येष्टि श्रौर पौर्णमास्येष्टि 
याग होते रहे हैं, उस काल में विज्ञान की दशा मानव सूर्य की किरणों से 
हम विज्ञान को उत्पन्न करते थे आधुनिक जगत्‌ जैसा तुम उच्चारण कर 
रहे हो पृथ्वी से हम तत्त्वों को ले रहे हैं, खनिज को ले करके विज्ञान को 
उत्पन्न कर रहे हैं, खनिज तो होना चाहिए परन्तु रहा [यह कि जल 
(पेट्रोल) को हम निकास रहे हैं और उससे हम वाहनों को गति दे रहे हैं, 
परन्तु उस काल में जब वाजपेयी याग, श्रग्निष्टोम याग होते रहे 'हैं उनका 
मानवीय जीवन से सम्बन्ध और परमाणुवाद से सम्वन्ध होता हुआ, विद्य॒त्‌ 
से सम्वन्ध होता हुआ उन किरणों को लिया जाता था जिनका यन्त्र में 
उनका भरण करके वह वायुमण्डल में गति करते थे । ये चर्चाएं मुनिवरो ! 
विशेषकर हैं, मैं आगे समय मिलेगा तो शेष चर्चाएं कल प्रकट करूंगा । 


आज के विचार उच्चारण करने का ग्रभिप्राय क्या ? महानन्द जी ने 
कुछ प्रश्‍न किए हैं परन्तु सम्प्रदायों का दायित्व राजा के ऊपर होता है परन्तु 
देखो हिसा का प्रसङ्ग भी यह राजाका कर्त्तव्य है, इससे भी मानव ग्राभा 
में प्राप्त होने वाला नहीं है। राजा को यह विचारना चाहिए ग्रोर यह 
राजा उस काल में हिसक बनता है जब बुद्धिमान और विवेको पुरुषों की 
हीनता हो जाती है । विवेकी पुरुष नहीं रहते और कोई विवेकी रह जाता 
है वह ग्रंकुर मात्र रहता है उसकी वार्त को वह स्वीकार नहीं कर रहा 
है, उसमें स्वार्थ, प्रमाद ग्रौर विज्ञान का दुरुपयोग और विज्ञान की धारा 
का दुरुपयोग होना ही राष्ट्र के लिए विनाझ्दायक होता है। 


आजका वाक्य अब मैं समाप्त कर रहा हे । क्योंकि उसी विज्ञान 
को हम त्रैतवाद में ले करके एक श्रहसामयी स्वीकार करते हैं। यह चर्चा 
तो मैं पुनः प्रकट करूंगा । ग्राज का वाक्य, ग्रब यह समाप्त होने वाला हु । 
समय मिलेगा, मैं शेष चर्चाएं तुम्हें कल प्रकट करूंगा । 


। श्रो३म्‌ । 
यज्ञ की महत्ता 


दिनांक ५-८-८२ 
३८, जोरवाग, नई दिल्ली 


देखो मुनिवरो ! ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वं की भान्ति कुछ 
मनोहर वेद-मन्त्रों का गुण-गान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत 
हो गया होगा श्राज हमने पूर्व से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । 
हमारे यहां परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता 
रहता है जिस पवित्र वेद-वाणी में उस मेरे देव परमपिता परमात्मा की 
प्रतिभा का वर्णन किया जाता है क्योंकि वह प्रतिभाशाली है । उसी की 
महत्ता सत्र ब्रह्माण्ड में समाहित हो रही है। यह जो ब्रह्माण्ड हमें 
दृष्टिपात श्रा रहा है, यह ब्रह्माण्ड एक अनुपम है और यह चिन्तनीय है । 
प्रत्येक मानव को इसके ऊपर चिन्तन और मनन करना चाहिए, क्योंकि 
मनन करना हमारा कत्तेव्य है। जब प्रत्येक भानव इसके ऊपर चिन्तन 
करने लगता है तो यह संसार चिन्तनीय वन करके और अपने में सुखद 
अनुभव करता है क्योंकि प्रत्येक मानव परम्परागतों से ही अपनी 
मानवता को महान्‌ वनाना चाहता है। उसके हृदय में यह ग्राकांक्षा वनीं 
रहती है कि मैं अपने को मानवीयत्व ग्राभा में रमण 'कराना चाहता हूं 
आर मैं स्वतः अपने में श्रानन्दित होना दृष्टिपात करना चाहता हूं, 
आनन्दित होना चाहता हूं । प्रत्येक मानव की परम्परागतों से उड़ान रही 
है श्रौर उड़ान उड़नी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मानव को ऊंची-ऊंची उड़ान 
उड़ना ही श्रात्मीय चिन्तन कहलाता है । वह श्रात्मा को तृप्ति के लिए 
नाना प्रकार की प्रश्नोत्तरावली चाहता है। वह इसलिए कि संसार में 
जितना भी ग्रात्म-ज्ञान है, श्रात्मीयता है वह उसमें और घनिष्टता को 
प्राप्त हो जाती है । 

तो श्राश्रो मेरे प्यारे ! मैं विशेषता में तुम्हें ले जाना नहीं चाहता 
हूं । इससे पूर्व शब्दों में मेरे प्यारे महानन्द जी अपने वक्तव्य आ 
कुछ विचार दे रहे थे। इनका विचार चल रहा था, वेज्ञानिक भौतिक 
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विज्ञान के ऊपर इनकी कुछ टिप्पणियां चल रही थीं. विचारधाराएं चल. कुछ टिप्पणियां चल रही थीं. विचारधाराएं चल 
रही थीं । इसे विचार करने के लिए आज हम अपनी ग्रन्तरात्मा की ग्राभा 
में रमण करते हुए और कुछ हम अपना विशेष चिन्तन को बनाते हैं । मेरे 
पुत्र महानन्द जी ने इससे पूर्व शब्दों में यह कहा था कि प्रत्येक मानव को 
याज्ञिक वनना चाहिए और याग किए विना इस वायमण्डल को कोई शोधन 
नहीं कर सकता । राष्ट्रवेत्ताओं को यह चाहिए कि राजा के प्रत्येक गह में 
याग होना चाहिए जिससे यह वायुमण्डल सुगन्धित हो जाए। परमाणुवाद 
हे! इस वायुमण्डल को सुगन्धित वना सकता है । मेरे प्यारे महानन्द जी ने 
यह कहा था कि आधुनिक काल का वैज्ञानिक अपने को अधूरा ही दृष्टिपात 
कर रहा है । कुछ विचार ऐसे हैं जिन विचारों में वेज्ञानिकजन मौन हो 
जाते हैं । कुछ तथ्य ऐसे हैं जो भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद दोनों का 
समन्वय करता है । जैसे पुत्र ने यहकहा क्रि वेज्ञानिक यह अपने में अनुभव 
कर रहा कि वायुमण्डल ग्रशुद्ध हो गया है । समय श्रा रहा है ग्रग्नि- 
काण्डों में यह संसार भस्म हो जाएगा। धीमी-धीमी ग्रग्नि का प्रदीप्त हो 
जाना ही यह समाज के लिए हानिप्रद कहलाता है । प्रत्येक मानव मन्त्रों 
का उच्चारण करता रहता है, मन्त्रार्थो में रमण करता हुश्रा अपने में सुखद 
और श्रानन्द अनुभव करता है । मेरी प्यारी माता जब अपने पुत्र को शिक्षा 
देती है, उसे लोरियों का पान कराती है तो उस माता की, ग्रन्तरात्मा की 
वेदना एक जागरूक होती है और उस वेदना के आधार पर माता अपने 
पुत्र का पालन करने लगती है । वह माता यह कहती है कि हे विष्णु ! 
तू पालन करने वाला है । हे विष्णु ! तू मेरा पालन कर 
रहा है । हे विष्णु ! तू सतूमथी रहने वाला है । यदि सतोंगुण 
नहीं होगा, तो मुनिवरो ! संसार में पालन भी नहीं होगा, उसके साथ में 
गन्धर्व गान गा रहा है। यदि गान को माता जान लेती है तो पालन को 
प्रौर महान्‌ वना देती है। तो विचार-विनिमय क्या ? हम अपनी उस 
भाभा पर ग्राना चाहते हैं जहां प्रत्येक मानव, मेरी प्यारी माता तपस्या 
कर रही है, पालन कर रही है परन्तु उसरी ग्रात्म वेदना उसे जागरूक 
वना रही है, श्रन्तरात्मा उसे महान्‌ बनाने लगर्त है। उस ग्रन्तरात्मा की 
वाणी को अपने में पान करती हुई बाल्य को ऊर्ध्वा में गति करा देती है । 
वही वालक ब्रह्मवेत्ता बनते हैं । बही बाल्य वितवेत्ता वनले हैँ। वही 
बालक महानता को लिए हुए अपने जीवन का उपाजन करते है । 


तो विचार-विनिमय क्या ? मुनिवरो मैं विशेष चर्चाओं में नहीं 
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जाना चाहता हूं। विचार हमारा यह है कि आजका हमारा वेद-मन्त्र 
उच्चारण कर रहा था कि “ब्रह्म रुद्रम्‌ ब्रह्म कूतम्‌ लोकाः” सृष्टि के आदि 
ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की । संसार की रचना करने के पश्चात्‌ उसी 
मेरे देव ने वेदों का ज्ञान और विज्ञान दिया । जँसे माता कन्या याग करती 
है तो माता कन्या को गृह से कुछ उपहार देकर पति लोक को प्राप्त कराती; 
है और उसे कुछ पुष्पांजलियां देती है, कुछ मुद्राएं देती है। इसी प्रकार 
श्रादि प्रभु ने ब्रह्मा ने इस संसार को रचा। रचाने के पश्चात्‌ एक वेद- 
विद्या प्रदान कर दी संसार की और वेद की विद्या प्रदान 
करके यह कहा “चिन्तनमू-चिन्तनम्‌ द्रव्य वृष्टः वह वेद की 
विद्या इसे प्रदान कर दी जेसे माता ग्रपनी पुत्री को उपहार देती है ऐसे 
ही उपहार के रूप में यह वेद विद्या प्रभु ने प्रदान की समाज को । यह 
समाज इस विद्या में परिणत हो रहा है । कोई मन्त्र के ऊपर मुग्ध हो रहा 
है, कोई उसके ग्रर्थ पर मुग्ध हो रहा है। कोई लोकों की यात्रा करने में 
मुग्ध हो रहा है । कोई तरङ्गों को जान करके बैज्ञानिक वन रहा है । वह 
जो ज्ञान रूपी समुद्र है जो श्रादि ब्रह्मा ने सौगात के रूप में ग्रथवा पुत्री को 
दहेज के रूप में वह जो वेद-विद्या दी है, वह प्रनुपम ज्ञान है, वह श्रनुपम 
बिज्ञान है जिसके ऊपर संसार का जितना भी विज्ञान है वह सव रमण कर 
रहा है अथवा नृत्य कर रहा है। जैसे द्यो-लोक में सूर्य प्रकाश कर रहा है, 
वह प्रकाश मानव को ग्रन्तरात्मा में गति कर रहा है । मानव अपने में 
विराम कर देता है, मौन हो जाता है। परन्तु वह कंसा उज्ज्वल ज्ञान 
सृष्टि के पिता ने हमें प्रदान किया । जिस ज्ञान और विज्ञान को ले करके 
मानव अपने जीवन को ऊंचा बनाता है । वह विद्या चाहे किसी भी रूप में 
विद्यमान हो परन्तु घह प्रभू का दिया हुग्रा उपहार है समाज के लिए । 
उपहार के रूप में यह प्रदान किया । उसी के ग्रन्तर्गंत संवत्सर ग्रा जाते हैं । 
उसी के ग्रन्तगेत नाना गणना ग्रा जाती है. उसी क ग्रन्तर्गत यह ब्रह्माण्ड 
की प्रत्येक वस्तु गति कर रही है श्रथवा नृत्य कर रही है। 


वह काल मुभे स्मरण ग्राता रहता है जिस काल में हम अपने 
पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में ग्रोत-प्रोत हो जाते थे श्रौर पूज्यपाद गुरुदेव 
से प्रश्‍न करते रहते थे वह उत्तर देते रहते थे । गाना गाते थे प्रत्येक मानव 
की नस-ताड़ियां, इन्द्रियां उसके साथ गति करती थीं । मन्त्रार्थं उच्चारण 
किया जा रहा था । मानव के मुखारविन्दु में जो नस का नाड़ियों का 
इन्द्रजाल की भांति एक जाल का प्रदर्शन हो रहा है प्रत्येक 
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नस-नाडियाँ वेद के मन्त्र से गति करने लगती हैं । संसार में जो वेद की 
विद्या है इसे मन्त्र कहते हैं । इस संसार की कोई भी भाषा हो उस भाषा 
का जो प्रादुर्भाव हुआ है, वह देव-वाणी से हुआ है और देव-वाणी में ही 
यह वेद भाषा निहित रहती है । जव मैं यह विचारता हूं कि वायु-मण्डल में 
तरंगों का जो प्रादुर्भाव हो रहा है जो तरंगवाद गति कर रहा है उसके 
आंगन में एक वेद मन्त्र कटिवद्ध हो रहा है । तुमने यह जान लिया या 
नहीं परन्तु और जानो जेसे “स्वजन्म दिव्यम्‌ ब्रह्म: जेसे वेद ध्वनि हम 
उच्चारण करते हैं उसके पश्चात्‌ याग में हम स्वाहा कह देते है । एक 
समय चाक्राणि के पिता थे उद्बुधकेतु ऋषि महाराज । उदबुधकेतु ऋषि 
महाराज को एक समय तमोगुण छा गया । तमोगुण छाने के पश्चात्‌ भक्ष- 
अभक्ष का ज्ञान नहीं रहा । शरीर उनका रुग्ण हो गय[। त्वचा में से रक्त 
वाहरीय जगत्‌ को चलना प्रारम्भ हो गया । तो उस समय उद्बुधकेतु 
ऋषि महाराज ने यह विचारा मैं क्या करूं ? तो वह संकेतवत॒केतु ऋषि 
महाराज के द्वार पर पहुंचे | संकेतवत्‌ ऋषि महाराज वेदों के मन्त्रों को 
जानते थे । यागों को जानते थे । परन्तु जव उनके द्वार पर पहुंचे तो उद्‌- , 
बुधकेतु वोले कि महाराज ! यह मेरा शरीर रुग्ण हो गया है, रुग्ण भी 
क्या है ? मेरे कोढ़ण ग्राण हो गया है । मैं इसका उपचार चाहता हूं ।तो 
उपचार होने लगा । वह वेद के मर्म को जानने थे । वेद के मर्म को जानते _ 
नाला माण ह ब नह नमन [ला श्रायष्सती क है । उसे श्रायष्मती कहते हैं श्रायष्मती का. 
अप म हाता मु है आमा न जान उपज भप्राय क्या होता है? कि ग्रायके देने वाला होता ठै । वेद-मन्त्र की 
ध्वनियों का प्रकार उन्हें उच्चारण किया । वेद-ध्वनि उच्चारण करने लगे 
उनके चित्त में प्रसन्नता होने लगी उसके पश्चात्‌ उनके यहां आश्रम में 
एक त्रि-कोण यज्ञशाला थी उस त्रि-कोण यज्ञशाला में उसे प्रदान कर 
दियाँ। उन्होंने त्रिकोण शाला की साकल्य उद्बुधकेतु को प्रदान कर दी 
आर मुझ स्मरण है उन्होंने वह साकल्य वना स एक।|त्रत किया । “सम्भवः 
रुद्रम्‌ भवे तस्ताम्‌ उद्‌बुधयाम्‌ धनश्चय प्रवे: लोक: उन्होंने गायती छन्दों 
का पठन-पाठन किया । “भयः वर्धो देव: उद्बुधकेतु ऋषि और ऋषि का 
दोनों का सम्वाद होने लगा । उन्होंने भयंकर वनों से श्रौषधियां ला करके 
एक ग्रौषध का नाम होता है ग्रक्रत केतु भाषायताम्‌ में प्रतीत नहीं परन्तु _ 
उसे श्रक्रेत कहते हैं । उसको ला करके उसका पांचांग उसी ग्रक्रत वक्ष की 


स न की दाढ़ी को ले करके उसकी गौ-घृत में समिधा भिगौन करते 
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।हए आहुति दी । तीन समिधाओ्रों का विधान परम्परागतों से यागो में 
प्रचलित रहा है और उसमें गौणिक कोई महान्‌ रहस्य भरा हुआ है । वह 
रहस्य इस प्रकार है जिसमें तन से यह जगत्‌ की उत्पत्ति है। तीन-तीन से 
ही यह जगत्‌ चल रहा है । त न गुणों वाला नृत्य कर रहा है । तीनों पदार्थ 
अनादि हो करके ब्रह्माण्ड चक्कर चल रहा है । यह त्रिपादों को ले करके 
त्रि-विद्याएं कहलाती हैं । परन्तु ऋषि को उन्होंने उद्बुधकेतु को याग 
कराने के लिये वाध्य कर दिया । उन्होंने उसमें याग किया । उसमें जटा 
मासी, जाल वृक्ष, की समधा शमि की समिधा, उसमें पलासायण 
की कण्ठली और उस साकल्य में उन्होंने ब्रह्म बूटि, शंख ध्वनि का, वर्णत 
मजीठ, श्रत्रेत केतु, एक त्रिवासनकेतु श्रौषध होती है उनका सवका 
साकल्य वना करके उन्हें नित्य-प्रति याग कराया । जव पचास दिवस हो 
गए वह्‌ प्रातःकालीन याग करते रहे एक ही मन्त्र से वह गायत्री छन्द से 
वेद मन्त्रों से विशुद्ध जव वह वेद ध्वनि करने लगे और स्वाहा कहने लगे 
तो पचास दिवस में उनका वह रुग्ण शान्त हो गया । उनका श्राहार जो 

| रहता था जव तक याग चलता उनका उपवास होता और उपवास में वह 
जल को तपाते हैं जल को तपा करके उसमें तीन उपवानिका ग्राती हैं जल 
में उस जल में ब्रह्म दूटि शंख धूलिका, शंख ध्वनिका इन तीन श्रौषधियों 
को उसमें तपाया जाता है श्रौर उसमें वट वृक्ष की डाली का छायाचाक 
उनके पत्र एवम्‌ फल इत्यादि ले करके उनको तपा करके पांचांग के रूप 
में पान करा करके मुनिवरो पचास दिवस में उनका कोढ़ दूरी हो गया। 
क्योंकि पांचांग गृणास्ताम्‌ श्रस्वन्तकेलु, यह जो त्रि-क्रोण यज्ञ का निर्माण 
किया जाता है जेसे वद्यराज तीनों नस-नाड़ियों का, तीनों तापों को जसे 
हमारे शरीर में पित्त गति करता है जैसे श्रग्नि, तेज गति कर रहा है जसे 
वायू और वायु के ऊपर जल में कठोस्थ कहते हैं, इन तीनों ताड़ियां को जव 
विशुद्ध रूप से वह दृष्टिपात करता है, तीनों नाड़ियों के श्राधार पर जस 
त्रिकोण यज्ञशाला का निर्माण होता है ऐसे ही त॑ःनो नाड़ियां त्रि-कोण से गति 
करती हैं । जैसे त्रिकोण तीन गुण हैं रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन 
त्रिकोण से ही याग किया जाता है । तीन गुणों वाला, तीन पदार्थो वाला 
उसकी ग्रग्नि उस काल में जिह्वा कहलाती है । अग्नि की नाना प्रकार की 
जिह्वा होती हैं परन्तु यहां त्रि-काल जिह्वा कहलाती है । उस जिह्वा में 
ग्राहति देने से मानव को त्वचा के रुप्णों से उसका समन्वय होता हैं। 


बम पूज्यपाद गुरुदव क चरणों में श्रोत-प्रोत होता था ता यह 
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परम्परागतो से उस काल में नत्य कर रही थीं और यह यागमयी विद्या 
जो रुग्ण को शान्त करने की थी यह उस काल में कहलाती थी । किसी 
मानव को यक्ष्मा रुग्ण होता है, यक्ष्मा के रुग्ण होने के उसमें ग्रक्राणम्‌ 
ब्रहे कुछ साकल्य होते हैं जसे जटामासी होती है, शङ्क स्वादिनी होती है 
जसे दालकेतु चिन्हकेतान होता है, जायफल उष्वाणि होता है, नाग केसरी 
होती है, त्रणकेतु होता है, शङ्ाहली होती है जसे नीलकमल होता है तो यह 
बहुत सी झषधियां होती हैं जसे लोंग होता है, लवाङ्गनी होता है, इन सव 
्रौषधियों को मिलान कराते हुए उनमें ग्रिन मिष्ठान, तिलांग स्वदिना 
इन ्रौषवियों के द्वारा एक साकल्य वनाया जाता है और विशुद्ध अग्नि 
त्रिकोण यज्ञशाला में याग किया जाए किसी मानव को कितना ही यक्ष्मा 
सरण हो परन्तु सौ दिवस याग कराने से उस का यक्ष्मा समाप्त हो जाता 
>. 


हः | 


तो परिणाम क्या है ? इस विद्या को हम वहुत परम्परागतों से 

जानते थे । ग्राज तुम प्रश्न करते रहते हो, हम उतना जान नहीं पाते 
क्योंकि वह समय था जव इसको हम क्रियात्मक कर्म किया करते थे । बहुत 
समय हो गया, काल हो गया, ग्रन्तःकरण में जब वह संस्कार उद्बुध हो 
जाते हैं वह वार्ता ग्राने लगती हैं। परन्तु ऐसा क्यों है ? इन रोगों में 
न से मन्त्रों का उच्चारण होना चाहिए ? मन्त्र वह होना चाहिए जिससे 
वाणी से श्रौर फुसफुसान दोनों का समन्वय होना चाहिए । बहुत से मन्त्र 
इस प्रकार के हैं जिन मन्त्रों का सम्वन्ध वाणी से श्रौर फुसफुस से होता है । 
कुछ मन्त्र ऐसे हे जिनका सम्वन्ध इङ्गला, पिङ्गला और सुषुम्णा 
नाड़ी से हो करके रीढ़ के साथ में उसकी ध्वनि से समन्वय होता है । इसी 
प्रकार कुछ मन्त्र ऐसे होते हैं जो सर्वांगी होते हैं वह छन्दों का भेदन है । 
इन छन्दों के साथ-साथ हम उन्हीं मन्त्रों का उच्चारण करते हैं जैसे हमारी 
वाणी और फुसफुस का सम्वन्ध है “प्राणाम्‌ तुरनशचवप्रबः ग्रस्वम्‌ भवितः 
दिव्यम गत प्रवे: अस्माकम्‌ मधवन्जन्म' तो इन वाक्यों का जो समन्वय है 
वह छन्द वन गया । इन छष्द का सम्वन्ध फुसफुस और वाणी से रहता है। 
परन्तु नस-नाड़ियों से रहता है । कुछ मन्त्र ऐसे होते है जिनका समन्वय 
मानव के उदर में जो नस-नाड़ियां होती हैं, उदर में जो म्रग्राण होता है 
उदर में जो नाड़ियों का विशाल एक भवन वना हुआ होता है उन नस- 
नाड़ियों में गतियां होती रहती हैं श्रौर जब वह गति करती हैं तो शरीर के 
अग्र भाग में, उदर में किसी भौ प्रकार का रुग्ण हो परन्तु जल को 
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उच्चारण करते हैँ। जल क धाराश्रों के साथ में हम उनको उच्चारण 
करते हैं, उसमें अपनी विचारधाराग्रों को विद्युत देते हैं ग्रौर विद्युत दे 
करके उनका उद्बुध श्राभास प्रकट होने लगता है । नाड़ियों का एक भवन 
होता है उस भवन में रुग्ण ग्रा जाता है तो वह उससे विशुद्ध वन जाता 
है।तो परिणाम बया? मुनिवरो ! यह विद्या परम्परागतों से ऋषि- 
मुनियों के मस्तिष्को म प्रायः नृत्य करती रही है श्रौर यह जो नृत्य होता 
रहा हे वह एक महत्ता में गति करता रहा है । 


आजका हमारा यह वाक्य हमें यह कह रहा है कि हम परमपिता 
परमात्मा को ग्राभा में रमण करते हुए परमात्मा की उज्ज्वलता में रमण 
करते हुए श्रपने को महान्‌ पवित्र बनाना चाहते हैं जिससे हमारा जीवन 
एक ग्राभा में प्रकट हो जाए। एक ग्राभा में परिणत हो जाए जिससे हमारी 
जीवन की धारा एक महान्‌ बन जाए। तो मैं यह उच्चारण कर रहा था 
कि सृष्टि के पिता ने, ब्रद्मा ते यह संसार रूपी भवन का निर्माण किया है । 
इस भवन को विचारने के लिए हमें दर्शनों की ग्रावश्यकता परम्परागतों से 
वनी रहती है । प्रत्येक मानव यह चाहता है कि मेरा जीवन महान्‌ हो और 
मैं दर्शनों के गर्भ में चला जाउँ । प्रत्येक मानव को जाना चाहिए मैं इसका 
विरोधी नही हूं । क्योंकि हमने बहुत पुरातन काल में अनुसन्धान किया था 
उसभ्रनुसन्धान में तो मैं किसी-किसी काल में चला जाता हूं तो हृदय गद्गद्‌ 
हो जाता है । मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने जब मुभे ब्रह्मवेत्ता बनाया तो मुभे 
ग्राषबियों के पांचाङ्ग का पान कराया। दुग्ध के द्वारा कुछ श्रौषधियों का 
पान करा करके मेरे हृदय को विशुद्ध किया। विचारों का यह जगत्‌ है 
विचारों का यह भवन है । विचारों का यह गृह है। यह संसार विचारों 
का ही भव्य भवन वना हु्रा है । जव विचारों में विवाद उत्पन्न हो जाता 
है, इसी भवन में ग्रग्ति प्रदीप्त हो जाती है। विचारों में जहां विशुद्धता 
रहत है वहीं इसी भवन में एक श्रानन्द की तरङ्ग उत्पन्न हो जाती हैं 
ग्रानन्दमयी-लहरे उत्पन्न हो जाती हैं जिनको अपने में ग्रहण करके मानव 
ग्राभा में गति करने लगता है । 


ग्राज मैं तुम्हें विशेष चर्चा प्रकट करना नहीं चाहता हूं । कल इससे 
पूर्व शब्दों में मेरे पुत्र ने यह वर्णन किया कि भ्राधुनिक जो जगत्‌ है, 
ग्राधनिक काल का बिज्ञान याग में लगा हुआ है और यह चाहता है कि 


कोई ऐसी ्रौषध प्राप्त हो जाए जिससे वायुमण्डल पवित्र हो जाए । तो 
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मेरे पुत्र ने यह वर्णन किया था कि संसार में याज्ञिक बनना चाहिए । 
प्रत्येक मानव जब याग करेगा, जहां भौतिक विज्ञानवेत्ता तरङ्गो को जान 
करके तरङ्ग रूपौ याग करते हैं, एकत्रित करते हैं, उन पर ग्राक्रमण करके 
उनके कण-कण को विखेर देते हैं तो उससे वायुमण्डल ग्रपवित्र हो जाता है, 
पवित्रता को चाहते हैं तो साकल्य को एकत्रित करके घृत के द्वारा याग का 
प्रारम्भ करें, साकल्य के द्वारा तो वायुमण्डल वास्तव में पवित्र वन जाता हें 
बहुत पुरातन काल में बहुत सी औषधियों का वर्णन मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने 
कराया । हम भी प्रायः उस विज्ञान में रमण करते रहे हैं । 


श्राजका हमारा वाक्य यह कहता है कि हम परमपिता परमात्मा 
की आराधना करते हुए महामना की महिमा को महत्ता में परिणत करते 
रहें । हे मानव ! तू मानवीयत्व ग्राभा में रमण कर । मुझे स्मरण ग्राता 
रहता है हमारे यहां बहुतसा विज्ञान आध्यात्मिक और भौतिक, श्राध्या- 
त्मिक विज्ञान में हमारे यहां जितना मेरी पूत्रियों का, माताग्रों का सहयोग 
रहा है, उन्होंने श्रपने जीवन को हूत कर दिया । हृत का ग्रभिप्राय अपने 
जीवन को महत्ता में इस प्रकार ला करके, ऐसे मार्गं पर ला करके स्थिर 
किया जहां मेरी पुत्रियों का जीवन एक भव्य महान्‌ बन करके विज्ञ के 
तथ्यों में रमण करने वाला विचार उनके मस्तिष्कों से उद्बुध हुआ । ऐसी 
मेरी पुत्रियां सौभाग्यशाली होती थीं । मेरे पुत्रा ! मैं यह चचाए कल तुम्हें 
प्रकट करूंगा । मेरी कोन-कोन पुत्रो ऐसी हुई जो विज्ञान में महान्‌ सह- 
कारिता को प्राप्त होतो रही, जिस विज्ञान को ला करके हम अपने में 
अपनेपन को प्राप्त करने वाले बने । इसी प्रकार हमारा जीवन एक महत्ता 
मे रमण करने वाला रहा है । 

बेटा ! आजका विचार हमारा समाप्त होने जा रहा है । यह चर्चाएं 
मैं तुम्हें कल प्रकट करूंगा । कल महानन्द जी के कुछ प्रश्नों का उत्तर देंगे। 
श्राजका वाक्य यह समाप्त । श्रव वेदों का पठन-पाठन होगा । 


। ग्रो३म्‌ । 


ओषधि-विज्ञान एवम्‌ शब्द-शक्ति 


७, 
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देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ 
मनोहर वेद-मन्त्रो का गुण-गान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत 
हो गया होगा ग्राज हमने पूर्वं से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । 
हमारे यहां परम्परागतों से उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता 
है जिस पवित्र वेद-वाणी में उस मेरे देव परमपिता परमात्मा की प्रतिभा 
का वर्णन किया जाता है। वह परमपिता परमात्मा प्रतिभाषित कहलाए 
गए हैं । उस ब्रह्माण्ड के एक-एक कण-कण में वह चेतन्यदेव दृष्टिपात ग्रा 
रहा है । क्योंकि प्रत्येक वेद-मन््र उस ब्रह्म की गाथा गा रहा है जैसे यह 
पृथ्वी ब्रह्माण्ड की गाथा गा रही है। जिस प्रकार माता का पुत्र माता को 
गाथा गा रहा है। माता को सिद्ध कर रहा है यही माता की गाथा 
कहलाती है । ममताम्‌ देवः वह ममत्व को अपने में धारण कर रही है । 
जेसे ब्रह्माण्ड की गाथा गाने वाली पृथ्वी है, यह गात्ती ही रहती है, ब्रह्म 
को गाथा गा रही है, ब्रह्माण्ड की गाथा गा रही है। 


इस पृथ्वी के गर्भ में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें कोई न 
कोई वैज्ञानिक तथ्य न हो । वैज्ञानिक तथ्य हमें दृष्टिपात ग्राते रहते हैं । 
यह जो ब्रह्माण्ड की गाथा गाने वाली पृथ्वी है यह गान गाती रहती है 
और इसके गर्भेस्थल में जो भी क्रिया-कलाप हो रहा है उस क्रिया-कलाप 
को दष्टिपात करने वाला अपने में यह स्वीकार कर रहा है कि यह ब्रह्मांड 
की गाथा मा रही है । इसमें नाना प्रकार का खाद्य और खनिज है । यह 
ब्रह्माण्ड में श्रोत-प्रोत हो रही है। इस ब्रह्माण्ड के मूल में एक ग्राभा 
नियुम्त हो रही है । यह संसार एक प्रकार की क्रीड़ा कर रहा है । परन्तु 
इस पृथ्वी के गर्भ में ब्रह्माण्ड विद्यमान है । उसका यह पृथ्वी उद्घोष कर 
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रही है ग्रथवा गान गा रहो है । इसी प्रकार प्रत्येक वेद-मन्त्र उस ब्रह्म की 
गाथा गा रहा है, ब्रह्म का वर्णन कर रहा है । एक-एक वेद-मन्त्र के चिन्तन 
करने से हमें यह प्रतीत होता है कि जैसे यह ब्रह्मणम्‌ ब्रह्मः श्रकृत लोकः 
वेद का मन्त्र ही तो ब्रह्मा की गाथा गा रहा है और ब्रह्म की गाथा केसे गा 
रहा है ? कहीं वह कामनी के रूप में ग्रपने को परिणत कर रहा है । गान 
गाया जा रहा है । गान को श्रवण करने वाला प्राणी है, उद्घोष हो रहा 
है । उद्घोष अपने में कोई घोष नहीं होता । विचार क्या है कि प्रत्येक वेद- 
मन्त्र के जब गर्भ में पहुंचोगे तो उसके गर्भ में ब्रह्माण्ड ही दृष्टिपात 
आएगा । वह गान गा रहा है, विशुद्ध रूपों से गान गा रहा है । निपटारा 
अपने में कर नहीं पा रहा है । गृह श्रपनी आभा में गति कर रहा है । 


श्राश्रो मेरे प्यारे ! मैं विशेष चर्चा तुम्हें प्रकट करना नहीं चाहता 
ग्राजका हमारा वेद-मन्त्र क्या कह रहा है ? आजका हमारा वेद-मन्त्र 
में कहीं ऊर्ध्वा मार्ग पर ले जा रहा है । गायत्राणि छन्दों का पठन-पाठन 
हो रहा है, हृदय प्रफुल्लित हो रहा है। समाज में क्रान्ति का एक सन्देश 
वन रहा है । वह किसी भी रूप में हो ग्राध्यात्मिक रूप के ग्राधार में हो 
परन्तु उसमें भी नाना प्रकार के भेदन माने गए हैं । जब मैं उन भेदनो की 
चर्चा करने लगता हं तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह संसार अपने में 
ग्राभायित हो रहा है । श्रपने में ग्रभ्यस्त हो रहा है जिससे संसार का ज्ञान 
उसका विवेक हमारे में परिणत हो जाए। विचार-विनिमय क्‍या है ? कि 
हम अपनी ग्राभा में गति करते चले जाएं । यह वाचनमयी कहलाता है । 
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महानन्द जी :- भगवन्‌ ! मैं यह जानना चाहता हूं कि जसे हम 
वेद ध्वनि के रूप में गान गाते हैं उसका मानवीय जीवन से क्या सम्बन्ध 
है ? अज्ञान से क्या सम्वन्ध है ? 


गुरुजी :- मेरे पुत्र ! यह वाक्य तो मैंने तुम्हें कई काल में प्रकट 
कराया था परन्तु उसका उत्तर यह वन पाता है कि देव-मन्त्र का जब हम 
उच्चारण करते हैं तो जितना भी वेद-मन्त्र है यह दे-वाणी कहलाता है 
इसको देव-वाणी कहते है । देव-वाणी का श्रभिप्राय यह है कि देवता इसे 
उद्घोष रूप में उद्घोषित करते रहे हैं। रहा यह कि हमारा वेद-मन्त्र से 
क्या जीवन का सम्बन्ध है ? बेटा ! मैं तो यह कहा करता हूं कि संसार में 
सम्बन्ध ही चेतना से है । सम्बन्ध ही एक उग्र रूप को धारण कर लेता है । 
विचार-बिनिमय क्या है ? ग्राज मैं तुम्हें उसी क्षेत्र में ले जाना चाहता हू । 


क या 
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प्रत्येक वेद-मन्त्र का मानव के जीवन से सम्बन्ध है । इस मन्त्र के आधार पर 
हम अपने जन्म-जन्मान्तरों के संस्कारों का उद्घोष करने लगते हैं । जैसे 
हमने वेद-मन्त्र को उच्चारण किया, वाणी में पवित्रता आ जाती है, हृदयों 
में पवित्रता श्रा जाती है । ग्रात्मा श्रपने लोक में प्रवेश कर जाता है । तो 
परिणाम क्या है? हमारे जीवन का सम्वन्ध प्रत्येक मन्त्र से उसका 
समन्वय रहता है। मानव जो भी उच्चारण कर रहा है, गान गाया जा 
रहा है। यह एक ग्राभा में कहलाने वाला एक विज्ञान है, जिस विज्ञान 
को ले करके हम अपनी मानवीय दशा को महान्‌ बनाते हैं । परन्तु प्रत्येक 
वेद-मन्त्र हमारे जीवन का साथी वना हुआ है। उसमें विक्ृतियां नहीं 
होतीं । ग्रपनी आभा में गति करने वाला है, जिसको मन्त्र कहते हैं, मन्त्रार्थ 
कहते हैं । मन्त्र का सम्वन्ध है मन से । मन से जो भी मानव कर्म करता है 
वह महान्‌ श्रौर पवित्र वन जाता है। तो उसी का नाम एक कर्म ध्वनि 
वन गई । हे मेरे पुत्राम्‌ ब्रह्मा सुत ब्रहे, यह जो जितना भौ क्रिया-कलाप 
हो रहा है यह सव प्रभु के आंगन में, प्रभु की महत्ता में श्रोत-प्रोत रहने 
वाला है । 


परन्तु विचार क्या ? जव हम वेद-मन्त्रकी ध्वनि से गान गाते हैं 
तो प्रत्येक नस-नाड़ियां उद्घोष करने लगती हैं । जव प्रत्येक नस-नाड़ियां 
एक चित्रावली वन करके रह जाती हैं वह ग्रौषध कहलाती है जिसको 
धारण करने के पश्चात्‌ मानव के जीवन में एक मानवता के अंकुर उत्पन्त 
हो जाते हैं क्योंकि परमपिता परमात्मा सीमा में वद्ध करते हुए भ्रभ्यस्त हं 
गया है । परन्तु जब यह्‌ प्रसङ्ग श्राते हैं कि हमारा जो जीवन है उसका 
श्रायुवेंद से सम्बन्ध होता है। ग्रायु में हमें लगाता है परन्तु यह वेद-मन्त्र 
भी यह कहता है कि बलम्‌ व्रणे वल गहना, बलों को धारण करने वाला 
वह मेरा चैतन्य देव कहलाता है । “सम्भावितः रुद्र लोकः यजम:” प्रत्येक 
वेद-मन्त्र को जो ध्वनि से गान रूप में गाते हैं तो उदात्त-ग्रनुदात्त में गाते 
रहते हैं । समय इतना नहीं है जो मैं इन वावयों की पुनरुक्ति कर सक्‌ । 
विचार यह है कि हम अपने में इतने महान्‌ मन्त्र को ले करके जिसका मन 
से समन्वय रहता है श्रौर मन को ही सीमा में लाना, इसका नाम मन्त्रण: 
कहलाया जाता है। तो प्रत्येक वेद-मन्त्र मानव के जीवन को महान्‌ बना 
देता है आज कोई भी मन्त्र ले करके जब मानव श्रपने ऊचे स्वरों से ध्वनि 
रूप में धनवन्तरि क्रियताम्‌ धनवती बना देता है, वायु में गतियां हो रही 
हैं, धाराएं चल रही हैं उन तरङ्गों को धारण करने वाला महापुरुष 
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कहलाता है । आज मैं दूरी न चला जाऊं विचारों से कि मानव को अपनी 

आभा में ग्रभ्यस्त रहना चाहि उन्हीं विचारों से मानव का कल्याण 

होता है । मेरे प्यारे ! वाहन गति कर रहा है, ग्रन्तरिक्ष में जा रहा है 
रन्तु वह मन्त्रण: प्रथम कहलाती है । 


महानन्द जी :- भगवन्‌ ! कोई जैसे शत्रु है ग्रौर शत्रु को हम विजय 
करना चाहते हैं तो ऐसा कोई मन्त्र है ? 


उत्तर :- हां, ऐसा मन्त्र उसका चिन्तन है । परन्तु वह चिन्तन 
महान्‌ होना चाहिए । उस चिन्तन में एक विशेषताएं होती. हैं 
जिससे अपने में ग्रपनेपन को जाना जाता है। तो वेद-मन्त्र कहता 
है कि छात्र को विजय करना है तो ग्रजय-मेध याग करो । हम अपने ग्रान्त- 
रिक शत्र समाप्त करना चाहते हैं तो वाहरीय शात्रुश्रों का अभाव स्वतः हो 
जाता है । जसे हम उच्चारण कर रहे हैं ध्वनि रूप में, अपने को वह पूणता 
में प्राप्त होता है । परन्तु अपनी श्राभा में शत्रुता को विजय करना चाहता 
है । विजय हो सकता है परोक्ष और ग्रपरोक्ष रूप से । शक्ति के द्वारा 
सर्वत्र कार्य हो रहा है । यह कसा अनुपम ज्ञान है जिसके ऊपर हम परम्परा- 
गतों से अनुसन्धान करते ग्राए हैं । श्रजयमेध याग का वर्णन जहां ग्राता है 
वहाँ वह ग्रनुवक्रति कहलाता है । जिससे मुनिवरो ! ग्रान्तरिक शत्रु 
समाप्त हो जाएं । जव ग्रांतरिक शत्रु समाप्त हो जाएंगे तो वाहरीय शत्रु 
भी समाप्त हो जाएंगे । तो प्रथम ग्रपने ग्रान्तरिक शात्रुओं को समाप्त 
करना है । जब हम वेद वाक्य को उच्चारण करते हैं तो नाना रश्मियो का 
जन्म हो जाता है। 

महानन्द जी :- तो क्या भगवन्‌ ! जैसे कल आप इससे पूर्व वाक्यों 
में उच्चारण कर रहे थे, औषधियों का, यागों का कुछ चयन हो रहा था, 
परन्तु मैं उन यागों के चयन को और जानना चाहता हूं ? 

ब्रह्मचारी जी :- तुम बेटा ! यह्‌ प्रश्‍न म्यों कर रहे हो ? मेरे 
विचार में यह प्रश्न नहीं श्रा रहा है । तुम्हारा मन्तब्य वया है ? 

भगवन्‌ ! मन्तव्य तो जानना ही होता है । हम जानना चाहते हैं । 

। क्या पुत्र ! तुमने यह जाना नहीं है ? 
प्रभु ! आज हम वर्तमान में जानना चाहते हैं । 
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“सम्भवित: देवम्‌ भवने श्रस्तेः वाचनम्‌ नमः ब्रह्मणे लोक 
श्राभ्याम्‌गति ब्रह्मणः ब्रति ग्रस्तो:” इसी प्रकार यह भव्यता कहलाती है । 
नाना प्रकार का स्वरूप श्रौषध का हमारे हृदय में विद्यमान है, जिस हृदय 
रूपी गुफा में हमारा जीवन सदत्र नृत्य करता रहता है। इसी प्रकार 
उन ग्राभाग्रों में रमण करना है जिनमें जाने के पश्चात्‌ हमारा जीवन 
प्रफुल्लित हो जाता है। प्रत्येक वेद-मन्त्र ध्वनि से बिशुद्ध रूप में वर्णन 
किया जाता है तो उस मानव के वहुत से वेद-मन्त्र हैं जो रुग्णो में, कर्म में 
वद्ध हो जाते हैं | कम में जव वद्ध हो जाते हैं तो ध्वनियां चलने लगता हैं 
घाराएं गति करने लगती हैं । 


महानन्द जी :- तो क्या भगवन्‌ ! इससे पूर्व काल में आपने एक 
याग को लिया और याग का जो क्रिया-कलाप चल रहा था, आपने त्रिकोण 
याग को लिया और उसमें कुछ ग्रौषधियों का वर्णन किया । तो क्‍या 
भगवन्‌ ! इससे मानव में कुछ चेतना ग्राती है ? _ 


हां चेतना तो ग्रानी ही है क्योंकि उसमें याग होता है। उसमें 
सुगन्धदायक पुष्टिवर्धेक श्रौषध होती हैं। वह भ्रन्तरिक्ष में स्वर श्रौर शब्द 
के साथ में कटिबद्ध हो करके उसमें लय हो जाती हैं । तो क्या यह प्रित 
नहीं है ? 

महानन्द जी :- हां भगवन्‌ ! प्रियता तो है। परन्तु आयुर्वेद कुछ 
कहता है, आप कुछ कहते हैं, इसकी संगति केसे 

पुत्र संसार में जितना भी महान्‌ कर्म है वह सवेत्र श्रायुर्वेद है । वेद 
नाम प्रकाश का, श्रायु को ऊंचा बनाने का नाम आयुर्वेद प्रव: उसे आयु 
का वेद कहते हैं । उसमें दो प्रश्‍न नहीं होते । केबल एकोकी चरण होता 


है । 


होगी ? 


महानन्द जी : तो क्या भगवन्‌ ! याग करना बहुत अनिवार्य है ? 


हां, याग करना मानव का मौलिक कत्तव्य है । याग से मानव के 

जीवन में एक महत्ता ग्राती है। मानव के जीवन की धाराएं परिवतित हो 
पतौ हैं । तो इसीलिए मैं यह कहा करता हूं प्रत्येक मानव को प्रसन्न 
रहना चाहिए । ज्ञान में प्रसन्न रहना चाहिए । क्योंकि ज्ञानयुक्त जा 
प्रसन्नता हैं वही मानव के जीवन का निर्माण करती है और उसी से मानव 
महान्‌ वनता है । मैंने बहुत पुरातन काल में बहुत से वावय प्रकट किए । 
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श्रब पुनः इसके ऊपर विचार-विनिमय किया जा सकता है जिन विचारों 
को ले करके मानव के जीवन में उद्बुधता होती है । महानता का जन्म हो 
जाता है परन्तु उस मानव को अपने मार्ग के यथार्थ रूपों में श्रपना लेना 
चाहिए। तो विचार-विनिमय क्या है? मैंने बहुत पुरातन काल की 
वार्ताएं तुम्हें प्रकट करायीं और वह वार्ता थी कि हम अपने में श्रौषधवादी 
वनना चाहते हैं, जिससे जीवन एक रहस्यमयी वनता चला जाए । विचार- 
विनिमय यही है कि हम अपने जीवन को एक महानवादी बनाना चाहते 
श्रायुर्वेद परम्परागतों से मानव के मस्तिष्को में नृत्य करता रहा है 
मेरी पुत्रियों के हृदय में नृत्य करता रहा है परन्तु ग्राजका हमारा वेद-मंत्र 
कुछ ओर ही कह रहा है। जव वेद का मन्त्र स्वरों से उच्चारण होता है 
तो मानव की जितनी वाहक नाम को नाड़ियां हैं ज्ञान युक्त होती हैं । 
द्वेघाग्नि के प्रचण्ड होते ही उनके तन्त भस्म हो जाते हैं । उस अग्नि में 
आदान-प्रदान हो जाता है । परमाणग्रों का आ्रादान-प्रदान भी होता रहता 
है जसे परमात्मा के जगत्‌ में एक परमाणु दूसरे परमाणु से संघर्ष कर रहा 
। वह संघर्ष किस रूप में परिवतित होते हैं, यह गहन विषय वन जाता 

। 
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तो विचार-विनिमय क्या ? प्रत्येक मानव को विचार लेना चाहिए, 
प्रत्येक मानव को उस श्राभा में रमण करना चाहिए जिस ग्राभा में रमण 
करने के पश्चात्‌ मानव श्रपने को महान्‌ ग्रौर विचित्र ग्रनुभव करता रहता 
है । मैंने तुम्हें वर्णन कराया है तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देते हुए कि प्रत्येक 
मानव ग्रपनी-प्रपनी हवियों में प्रदान है, अपने को प्रदान कर रहा है 
जिससे जीवन में एक महत्ता का दिग्दशेन हो जाए। चित्रावलियों में चित्र 
विद्यमान हो जाएं, जिससे जीवन एक महान्‌ वन करके रहता है । जीवन 
की धाराएं बिचित्र बन करक्रे श्रपने में श्रोत-प्रोत हो जाती हैं । प्रत्येक वेद- 
मन्त्र का गाथा रूप में गान गाया जाता है। मुझे एक वेद-मन्त्र आज 
स्मरण ग्रा रहा है इस प्रसङ्ग में वेद-मन्त्र यह कहता है “चित्रम्‌ दशेनाम्‌ 
धनन्जयम्‌ ब्रह्मे लोकाम्‌ वसु स्वस्ताः पञ्चम्‌ प्रमाह लोक: वेद-मन्त्र यह 
कहता है कि मानव को अपने में ग्रभ्यस्त हो जाना चाहिए | वेद-मन्त्र यह 
कह रहा है कि जव हम इस वेद-मन्त्र को उच्चारण करके याग कर्म करते 
हैं लो हमारे श्रन्तःकरण में पवित्रता श्रा जाती है। हमारा ग्रन्तःकरण 
महान्‌ वन जाता है। परन्तु उस महान्‌ चिन्तन की ग्राभा में मानव जव 
अपने को ले जाता है तो विचित्र बन जाता है । 
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महानन्द जी :- भगवन्‌ ! मै यह और जानना चाहता हूं आपके 
आयुर्वेद में, मुझे वह काल स्मरण है जव आप आयुर्वेद का अध्ययन करते 
थे परन्तु मैं यह जानना और चाहता हूं कि यह आयुर्वेद अपने में और क्या- 
क्या कर सकता है ? 


पुत्र | यह जो ग्रायुर्वेद है यह सर्वत्र आभा में मानव को परिणत 
करा सकता है । यह ग्रायु का वेद है । ग्रायु जव वलवती हो जाती है 
प्रत्येक मानव संसार में जीवन चाहता है | शरीर में किसी न किसी रूप 
में पदार्थं को ले करके मानव के जीवन को जीवन बनाता है, जीवन देता 
है । इसी प्रकार हमारा जो त्रायुर्वेद है यह आयु है । इसमें ग्रायु विद्यमान 
है, इससे आयु वलवती होती है। इसलिए इसे श्रायुर्वेद कहते हैं । इनको 
उच्चारण करने से, इनमें जो श्रौषध श्राती है उनको पान करने से मानव 
का जीवन एक महान्‌ ग्रौर पवित्र वन जाता है। मुझे स्मरण है मेरे 
पूज्यपाद गुरुदेव एक समय एक बेद-मन्त्र को ले करके, आयु का वेद-मन्त्र 
था उसमे श्रपने ग्रन्तःकरण के संस्कारों की गणना कर रहे थे कि हमारा 
जो ग्रन्तःकरण है जिसको चित्त कहते हैं उस चित्त में क्या-क्या तरद्धे 
विद्यमान हैं । उसके ऊपर ऋषि श्रपना चिन्तन कर रहा था और वेद-मन्त्र 
अपने में श्राभा को प्राप्त हो रहा था । तो विचार क्या है ? क्योंकि श्रन्त:- 
करण को जानना ही मानव को आवागमन की परिधि से दूरी होना है । 
श्रपने को ग्रभ्यस्त स्वीकार करना है। विचार-विनिमय यही कि संसार 
गति कर रहा है, श्रायु के श्रांगन में गति कर रहा है। ग्रायु कहते हैं. वायु 
को । वायु हृदय में प्रवेश हो जाती है, हृदयग्राही बना देती है समाज को। 
तो मेरे पुत्रो ! यह ऐसा ज्ञान है जिसके ऊपर बहुत श्रध्ययन किया जा 
सकता है । चिन्तन श्रौर मनन का यह विषय वन जाता है । प्रत्येक बेद 
मन्त्र में मन प्रथम आता है । मन से गुंथा हुआ ज्ञान है । मन उसको श्रपने 
में धारण करने लगता है । परन्तु जव मैं यह विचारता हूं कि आयुर्वेद 
कितना विशाल है ? यजमान का रथ वन रहा है, रथ पर विद्यमान हो 
रहा है श्रौर द्यौ-लोक में वह रथ स्थिर हो जाता है। रथ का श्रभिप्राय यह 
है कि रथ कहते हैं विचारों को और विचारों में जो क्रिया-कलाप यज्ञ के 
द्वारा हो गया है उस क्रिया-कलाप को 404 में समन्वय करते चले जाएं। 
जव उसका समन्वय हो जाता हु है तो बा किया गया कि मानव का 
संसार में मूलन नहीं होता उसको धाराओं में परिवर्तन हो जाता है । 
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परन्तु विचार क्या कह रहा है, हे परमपिता परमात्मन्‌ ! तू हमारा 
कल्याण कर । जोवन की ग्राभा में हमें परिणत करता चल । तो विचार- 
विनिमय यह है कि प्रत्येक वेद मन्त्र मानव को ग्राभा श्रौर श्रेय देता है। 
वेद मन्त्र साकल्य के द्वारा गाया जाता है तो रुग्ण समाप्त हो जाते हैं । 
परन्तु यदि वही मन्त्रार्थं स्वतन्त्र रूप से विचरण करता है तो वहीं वह 
स्थिर हो जाता है । विचार-विनिमय यह कि प्रत्येक वेद मन्त्र का एक 
अपना महत्व होता है । उच्चारण करने का विधान, क्रिया-कलाप होता है 
विचित्र । उसी क्रिया-कलाप को ले करके मानव अग्रणीय वनता है । हम 
अपने में इतने पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएं कि हमारा जीवन एक महान्‌ वन 
करके रह जाये । तो हमें ग्रायुर्वेद को ऊंचे रूप से विचारना है जिसमे 
मानव के श्रन्तःकरण के संस्कारों की उद्बुधता हो जाती है । रहा यह 
वाक्य कि मानव को नाना प्रकार के रुग्ण होते हैं जिन्हें उणवाष्ण कहते हैं । 
उन विचारों को हमें ग्रनुसन्धान करना है । अनुसन्धान करके 
जीवन को महानत। में परिणत करा देना है । यह इसलिए मैं तुम्हें वाक्य 
उच्चारण कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा प्रसंग चल रहा था । इस प्रसंग को 
ले करके मानव श्रपने जीवन को महान्‌ वना करके संसार सागर से पार 
हो जाता है। 

मैंने बहुत पुरातन काल में एक वाक्य कहा था । एक समय याज्ञ- 
चल्क्य मुनि महाराज के द्वारा सुकेत नामक एक ब्रह्मचारी आरए । सुकेत 
ब्रह्मचारी ने कहा कि प्रभु ! मैं मगध राष्ट्र गया था और मगध राष्ट्र में 
दो गन्धर्व विद्यमान थे । वह एक ऐसे रथ पर विद्यमान हो गए जिस रथ 
में विद्यमान हो करके वह रथ द्यौ-लोक में प्रवेश करने वाला था । वह 
कौन सा रथ है जिसको रथ कहा जाता है | जब उन्होंने यह कहा कि वह 
रथ कौन सा है तो याज्ञवल्क्य मुनि महाराज ने कहा कि प्राण-प्रप्राण आर 
व्यान जब यह तीनों प्राण वायु एक सूत्र में ग्रा जाते हैं तो एक रथ वन 
गया है । यजमान उस रथ पर विद्यमान हो करके ग्रन्तरिक्ष में गति करता 
है । “वायु गतम्‌ ब्रह्मः वरण प्रवे स्वस्त ब्रहे व्रताम्‌' वही कर्णीय कहलाता 
है जिसको अपना करके मानव के जीवन में महत्ता की ज्वालाएं उसके 
हृदय में एक उग्रता उत्पन्न हो करके मानव अपने में स्वतन्त्र स्वीकार 
करता है । 

महानन्द जी : तो क्या भगवन्‌ ! यह जो ग्रौषध विज्ञान है इसके 
ऊपर श्रापका कोई मन्तव्य है ? 
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इसके ऊपर तो बेटा ! कई काल में हम तुम्हें अपना विचार दे चक्रे 
हँ । तुम्हें यह प्रतीत है यह वन है । इस वन में मैं जाना नहीं चाहता हूं । 
संक्षिप्त में मैं सदेव परिचय देता रहता हूं कि मानव के जीवन का सम्वन्ध 
श्रायुर्वेद से रहता है । मानव अपने में स्वतन्त्र श्रौर महत्ता में गति करता 
रहे यही उसका ग्रायुर्वेद श्रन्तःकरण को ऊंचा वना देता है । ग्रन्तःकरण में 
बिन्दुः्रों को स्थिरता हो जाती है । वही बिन्दु श्रन्तरिक्ष में ग्रौर मानव के 
हृदय में प्रवेश हो जाता है। हृदय ग्रगम्य वन जाता है । वही हृदय से 
उद्बुध हो करके लोकों को यात्रा करने लगता है । प्राण, श्रपाण ग्रौर 
व्यान इन तीनों प्राणों का एक समन्वय आने से मिलान होने से एक रथ 
वन जाता है और वह रथ केसे मार्ग से चलता है ? इसका इतना सूक्ष्म 
मार्ग है जो दृष्टिपात नहीं ग्रा रहा है । रथ पर विद्यमान हो करके वही 
परीक्षित थे जो जा करके द्यौ-लोक में प्राप्त हो गए । वह आदित्य लोकों में 
प्रवेश कर गये । इस उत्तर को पा करके वेद के आचार्यों में प्रसन्नता ग्रा 
गयो । तो विचारना यह है कि हमारा यह प्रत्येक वेद मन्त्र उस ब्रह्म कौ 
गाथा गा रहा है उस प्रभु का श्रभिनन्दन कर रहा है और हमें उसे अपने 
में धारण करा रहा है जिससे जीवन पवित्र बन जाए। 


मेरे प्यारे ! मैं कहां चला गया ? कौन सी स्थली को चला गया ? 
देखो इसको रथ कंसे बनाया जाए ? रथ क्या है, प्राण, श्रपाण और व्यान 
इन तीनों प्राणों को एक सूत्र में लाना ही मुक्ति कही जाती है । उस पर 


प 


विद्यमान हो करके गति करता है । तो विचार क्या कह रहा है हम अपने 
में महान्‌ बनना चाहते हैं । जव मैं भ्रपने पूज्यपाद गुरुदेव के समीप पहुंचता 
था, चरणों में विद्यमान हो करके वह श्रायुर्वेद की चर्चा करते थे। वह यह 
कहा करते थे कि यह जो ग्रायु का वेद है, यह प्रकाशक है, महान्‌ है । इसी 
प्रकाश के ग्राश्रित हो करके समाज श्रपना क्रिया-कलाप कर रहा है 
तुम्हारे प्रश्नो का उत्तर दे रहा हूं पुत्र ! कि प्रत्मेक श्रौषध मानव के मुखार- 
विन्द में परिणत हो रही है । प्रत्येक ग्रौषध को एक ग्राभा में रमण करा 
रहा है । जव मैं यह विचारता हूं कि प्रत्येक मानव उस ग्राभा में गति कर 
रहा है, श्रपने को शोभनीय स्वीकार कर रहा है । यह जो रथ है यह द्यौ- 
लोक को जाता है मानव इस रथ पर विद्यमान हो करके ग्रन्तःकरण 
को जागरूक किया जाता है । श्रग्न्याधान करके नाना प्रकार के रुग्णों से 


छूट जाता है । 
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मैं विशेष चर्चा में ले जाना नहीं चाहता हूं । मैं ऐसे वन में ले जाना 
नहीं चाहता हूं कि मार्ग प्राप्त न हो । विचार केवल देना यह और चाहता 
हूं कि मानव के जीवन में महान्‌ धाराश्रों का जन्म होता रहता है । जव 
भयंकर वनों में जा करके मानव ग्रपनी ग्रोषध को एकत्रित करता रहता 
है । श्रपने आहार को प्राप्त करता रहता है मानव का जीवन एक महान्‌ 
प्रफुल्लित हो करके श्रानन्दित हो जाता है । अपने में वह सफलता को 
दृष्टिपात करता है । श्राज मैं मगध राष्ट्र की चर्चा कर रहा था । वही 
ग्राभा संसार में निहित रहती है । श्रभ्यस्त होना ही मानव का श्रनिवार्य 
है । मैं यह कहा करता हूं कि संसार में आयु को ऊर्ध्वा में गति बनाना ही 
जीवन है । ग्रायु की श्राभा में रमण कराना ही मानव का जीवन ऊंचा 
वनता है । परन्तु बहुत से जलों का पान किया जाता है । बहुत से अग्नि में 
तपे हुए जलों का पान करके मानव के जीवन में कुछ क्रियाएं भ्रस्वन हो 
जाती हैं, महानता श्राने लगती है। निष्क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। 
परन्तु जो मानव निष्क्रियापन को समाप्त करना नहीं चाहता, वह मानव 
अपने में श्रधूरेपन को प्राप्त होता रहता है । उसका वह श्रधूरापन है । वह 
अपने में यह स्वीकार करता है कि तू कुछ नहीं जानता । जव मैं यह 
विचारता हूं कि प्रत्येक मानव श्रपनी श्राभा में गति करता हुआ प्रत्येक 
वस्तु को जानता है । 


मुझे स्मरण है एक समय जब मैं पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में ओब- 
प्रोत था । मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने कुछ औषधियों का पान कराया, जिन 
के पान करने से सर्प को भाषा, सर्प की वाणी को मानव भली भति जान 
लेता है । वह स्वेतकेतु श्रौषध कहलाती है जिस में मरीचिका है, त्रिजटा हैं 
त्रिमासी है, त्रिसोमकेतु हैं इनको अग्नि में तपा करके पान किया जाता है । 
इनका रस अपने में धारण किया जाता है । तो मानव सर्पो को, मृगराजो 
की वार्ताश्रों को जानता है और यह जानता कैसे हैं ? यह विचारता है कि 
यह सर्प की बाणी है । यह क्या कह रही है उसके उद्गम में जो रहस्य हैं 
उसको भी जानता है श्रश्‍व के मुखारबिन्दु से .श्रश्‍व का उपदेश होता 
रहता है । तुम्हें यह प्रतीत होगा, मानकृति एक नदी कहलाती थी जिसको 
रामेश्वरी गंगा कहते थे। उसके तट पर एक समय चार पक्षी ब्रह्म का 
उपदेश दे रहे थे, अपने में ब्रह्म की भाषा चल रही थी । उस ब्रह्म की 
भाषा को ऋषि मुनि श्रवण कर रहे थे । 
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एक समय मारकण्डेय जी से यह प्रश्न किया गया कि महाराज ! 
यह कौन है जो इस प्रकार की भाषा में ग्रपनी श्राभा प्रकट कर रहे हैं । 
उन्होंने कहा कि यह्‌ वटुक ऋषि नामक पुत्र हैं। यह पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो 
गए । मृत्यु को प्राप्त हो गए तो एक समय कवेचक नाम के ऋषि थे। 
कवेचक ऋषि महाराज अनुसन्धान कर रहे थे ग्रपनी ग्रायु के ऊपर। इन 
ब्रह्मचारिय्रों ने जा करके ऋषि का ग्रपमान किया । श्रपमान किया तो 
उनको श्राप दे करके चारों ब्रह्मचारी पक्षी, गरुड के रूप में वने और चारों 
पुत्र गरुड़ के रूप में अपनी भाषायाम्‌ प्रतिष्ठायाम्‌ देवस्यम्‌ यह अपना 
सत्सङ्ग कर रहे हैं । ऋषि-मुनि इनके ब्रह्म-ज्ञान को पान करके क्योंकि जो 
भी प्राणी भाषा का अनुमोदन कर रहा है उसको वह श्रवण कर रहे हैं । 
ऋषि उसको अपने में धारण कर रहा हैं । उसको धारण करता मन्त्र को 
उच्चारण कर रहा है । मन्त्र को प्रतिभाषित मानव के जीवन पर उसकी 
प्रतिभा ग्रा रही हे । इसी प्रकार जब ऋषि-मुनियों ने यह श्रवण किया तों 
प्रत्येक मानव को ग्रपने जीवन में उन श्रौषधियों का पान करना चाहिए 
जिनको पान करने से प्रत्येक प्राणी की भाषायाम्‌, उसको प्रतिष्ठायाम्‌ 
स्वीकार करके अपने में धारण करके मानव अपने को ऊर्ध्वा में अनुमोदन 
करता रहे । 


तो विचार-विनिमय क्या ? यहां इस प्रकार की ग्रौषध है जिसको 
पान करने से हम पक्षियों की वार्ता भी जानते हैं, गरुड़ों की वार्ता भी 
जानते हैं । मुझे स्मरण है चाक्राणि-गार्गी के पिता का नाम सोमकूती था। 
एक समय सोमकूती महाराज भयङ्कर वन में कुछ औषधियों को एकत्रित 
करने जा पहुंचे कुछ श्रौषधियां उन्हें ऐसी प्राप्त हुई आयुर्वेद की दृष्टि से 
जिनको पान करने से मानव अपने को सुखद अनुभव करता है । जब वह 
पान करते रहे तो वहां मार्गे में एक ग्रौषध होती है जिसको मृगराज, सिह- 
राज पान करता है और सिंहराज उसको क्यों पान करता है, जव वह 
रुग्ण हो जाता है । उस ग्रौषधि में यह विशेषता है कि उसके पान करने से 
रुग्ण शान्त हो जाते हैं । 
सिंह को कोनसा रुग्ण होता है यह्‌ एक विचारणीय प्रसङ्ग श्रा गया। 
सिहराज को बहुत रुग्ण होते हैं। एक रुग्ण उसमें ऐसा होता है, उसने 
किसी गन्दे प्राणी का पान कर लिया हो और उस प्राणी का पान करने से 
त्रिकेत नामक एक रुग्ण होता हैं जो सिहूराज को होता है ग्रौर हुण केतु 
एक ग्रौषध होती है और हुणकेतु के साथ में एक ग्रौषध होती है जिसकों 
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त्रिकेतु कहते हैं उन दोनों का वह पान करता है तो रुग्ण से शान्त हो जाता 
है । उसको रुग्ण नहीं हो पाता । इसी प्रकार ऐसी-ऐसी ग्रौषधियों का वह 
पान करता है। तो उन ग्रौषधियों को सोमकृति पान करना चाहते थे । 
श्रमण करते हुए वह श्रौषधियां प्राप्त हुयी क्योंकि सिह उन औषधियों को 
ले रहा था। वह निर्भय हो करके सिहराज के पास पहुंचे और कहा, हे 
सिहराज ! मुझे तू इस औषध को पान करा। उन्होंने औषधियों को 
नियुक्त कर दिया । वह ्रौषध उनके ग्राश्रम में तन्तु रूप में विराजमान 
थी । उनको एकत्रित किया और रोग का निराकरण हो गया । एक ग्रौषध 
होती है जिसके पान करने से मानव की रसना वहुत विशाल वन जाती है। 
मानव वाणी से रहित हो जाता है। तो रुग्ण हो गया। उसी वृक्ष को, 
उसका नाम है जटा कृतिधानकेलु, कृतिधान वृक्ष होता है तो उसके पांचांग 
में कोई गुण है, तो उसकी जड़ में कोई गुण है, उसमे तने में कोई गुण है। 
उसके पत्र को पान करो तो मानव की रसना विशाल वन जाती है। वाणी 
उच्चारण नहीं कर पाती । यदि उसके तने में जाओ, उसको चमड़ी के 
पिछले विभाग में जो उसका मांस है उसको पान करो तो उससे ज्यों का 
त्यों जिह्वा ग्रपने आसन पर चली जाती है । रुग्ण समाप्त हो जाता है। 
परन्तु उसके जड़ के विभाग में जाश्रो तो रसना श्राकुङचन को प्राप्त हो 
जाती है, शब्दों से रहित हो जाती है। उसके फल को पान करने से वही 
जिह्वा ज्यों की त्यों अपने आंगन में श्रा जाती है । 


तो परिणाम क्या है ? मैंने बहुत सी औषधियों का पुरातन काल में 
अनुभव किया था । एक-एक वृक्ष में कितने गुण हैं उसकी वक्कल में, उसके 
मांस में, उसकी पत्तियों में, उसके फलों में, उसकी जड़ को आभा को 
कृतियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के गुण हमें दृष्टिपात ग्राते हैं। मैंने बहुत 
पुरातन काल में इसके ऊपर बहुतसा अनुसन्धान किया । ग्राज मैं उस 
अनुसन्धान की चर्चा नहीं कर रहा हूं विचार तुम्हें यह दे रहा हूं कि 
मानव के जीवन का सम्वन्ध, एक ्रौषध होती है जो हिमालय कन्दराश्रों 
में मानसरोवर के द्वार पर प्राप्त होती है । उसको जव वेद्यराज, ऋषि- 
मुनि, श्रायुवेद के जानने वाले जव उस ग्रौषध को पृथ्वी से उखाड़ते थे तो 
वेद-मन्त्र का उच्चारण करते थे । वेद-मन्त्र कहता था “सम्भविता 
सम्भवाचितनम्‌ देवम्‌ प्रवाणम्‌ विश्वाम्‌ ब्रह्मे ग्रणांस्ते सुजन्य देवे: ` तो अब 
प्रशन आता है कि वेद-मन्त्र का उच्चारण क्यों करते हैं । वेद-मन्त्र के साथ 
में वेद की ध्वनि, मन और वाणी, विचार रहने से वेद-मन्त्र में क्योंकि वेद- 
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ज्ञान है, वेद-मन्त्र से उस औषधि का समन्त्रय रहता है, सम्वन्ध है इसलिए 
वेद-मन्त्र ध्वनियां चल रही हैं और ग्रौषधि में से पृथ्वी को अपने में धारण 
कर रहा है । धारण करने का परिणाम यह होता कि उसको ला करके 
खरल बनाता है और मुनिवरो ! उस ग्रोषध के पान करने से मानव 
छत्तीस प्रकार के प्राणियों की भाषा को भली भान्ति जानने लगता है। 
रुग्ण उसके शरीरों में नही रह पाता । मैं तुम्हें यह विचार इसलिए दे रहा 
हूं कि भयङ्कर वनों में तुम मुझे ले गए हो । इस भयङ्कर वन में मुझे जाना 
नहीं है । परन्तु यह ग्रोषधियों का विशाल वन है। मैं इस वन में जाना 
नहीं चाहता हूं । परन्तु एक भ्रस्वानम्‌ कहलाता है, परन्तु उसके धारण 
करने-से वह मानव जल को तरङ्चो में प्राप्त होता है, समुद्रों के तटों पर 
प्राप्त होता है । इसको खरल करने से मानव पान करता हुआ पौष्टिक वन 
जाता है, सुदृढ़ वन जाता है । स्वञ्जनी श्रौषधियों को पान करक्के अपने में 
ज्ञान को वृद्धि उसके द्वारा होती है । 


विचार-विनिमय क्या ? श्राजका विचार हमारा यह कहता है कि 
हम परमपिता परमात्मा की आराधना करते हुए उसके ज्ञान, उसका 
विज्ञान इतना महान्‌ श्रौर विशाल कहलाता है कि हम उसके ऊपर विशेष 
टिप्पणियां नहीं कर पा सकते परन्तु उसका वर्णन ही कर सकते हैं । 
टिप्पणियां देना हमारा विशेष कर्तव्य नहीं है परन्तु विचार क्या है कि 
हम परमपिता परमात्मा की स्वञ्जनी की रचना की हुई श्रौषधियों को 
्रौषध रूप में हम परिणत करते हैं। हम जितना वनस्पति विज्ञान है 
जितना वनस्पति श्राचार है वह हमारे जीवन के लिए, श्रात्म तत्व के लिए 
महान्‌ वन करके रहता है । तो विचार क्या ? श्राजका वेद-मन्त्र हमारा 
क्या कह रहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर नाना प्रकार की ग्रौषधियो का 
जन्म होता है । तो यह जो पृथ्वी है यह ब्रह्म की गाथा गा रही है | यह 
ब्रह्म का वर्णन कर रही है ग्रं.र यह कहती है कि मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्माण्ड की 
गाथा गा रही हूं। ब्रह्माण्ड श्रपनी श्राभा में गायिक वन रहा है | तो 
विचारना क्या हैँ कि नाना प्रकार की तरङ्गो में जो परमाणु विचरण कर 
रहा हे उस तरङ्भवादों को जानना, जानकर अपने में लेना ही स्त्र विज्ञान 
कहलाता हैं । 

मैं विशेष चर्चाएं तुम्हें प्रकट करने नहीं श्राया हूं । प्रत्येक वेद-मन्त्र 
के ऊपर जव हम मन्त्रणा करते हैं, उसके ऊपर अपने जीवन को श्राचरित 
बनाते हैं तो मानव का जीवन प्रभावित हो जाता हैं । मानव के जीवन में 
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एक महत्ता ग्रा जाती हैं । ज्ञान-तन्तु स्पष्टीकरण हो जाते हैं । यह इसलिए 
मैं तुम्हें उच्चारण कर रहा हूं कि जेसे हमारे यहां आयुर्वेद है, जीवन वेद है 
ऐसे यौगिक श्राभा कहलाती हे । ऐसे औषध विज्ञान में क्योंकि यह ग्राहार 
हैं । सवसे प्रथम मनुष्य का जो ग्राहार है, प्राणीमात्र का जो ग्राहार है 
उसका वर्णन आता है और वह विश।ल वन हैं, विशाल बनों में श्राभावृत 
होता रहा हैं । 

ग्राजका विचार क्या कह रहा है कि प्रत्येक शब्द जो प्रतिभाषित 
हो रहा है, शब्द जैसे भ्रशुद्ध है तो राष्ट्र अग्नि के मुख में चला जाता है । 
यदि शब्द में शुद्धवाद है, पवित्रवाद हें, वेदिकवाद है, वही मुनिवरो ! 
शान्तिप्रदायक कहलाता हैं । तो शब्द ग्रग्निकाण्ड वन करके रहता है, 
शब्द ही शीतलकाण्ड वन करके रहता है। मैं तुम्हें आज एक वाक्य 
उच्चारण करूंगा । हमारे यहां यही शब्द हैं जो वैदिक साहित्य में श्राता 
हैं । दीपावली एक गान होता हैँ, एक मलहार गान होता है | हमारे यहाँ 
ऋह।ष-सुनि जव गान गाते रहते थे, एक समय वटकेश्वर ऋषि महाराज थे 
वह जव गान गाते थे तो गाते-गाते दीपावली वन जाती थी, आश्रम को 
दीपावली वन जाती थी श्रन्धकार में । तो महाराजा नन्द उसके शिष्य वने 
आर उन्होंने दीपावली राग को जानने का प्रयास किया । उस राग को 
जाना । एक वेद-मन्त्र हे और उस वेद-मन्त्र की ध्वनि में यह दीपावली राग 
वना हैं । प्राणों का संयम करके उस राग को गाया जाता है । एक प्राण को 
संयम में लाते हैं । एक प्राण से गान गाते हैं । एक प्राण से उसमें पुट लगाते 
हैं। जव गान गाते हैं तो श्रन्धकार छाया हुआ है तो दीपावली .बन जाती 
हैं । उसको दीपक राग कहते हैं। दीपक गान गाया जाता हैं । महाराजा 
नन्द से वट्केशवर ऋषि महाराज, श्रंगिरस से उन्होंने इस विद्या का पान 
किया था । जव वह गान गाते थे श्रानन्दित हो करके तो नगरों के दीप 
जल जाते थे । दीप प्रकाश में ग्रा जाते थे । स्वञ्जनी क्या तुमने चाक्राणि 
गार्गी ऋषि महाराज को दृष्टिपात किया होगा । एक समय चाक्राण गार्गी 
ऋषि महाराज अपने पूज्य गुरुदेव सोमेश्‍वर ऋषि महाराज के द्वार पर 
ग्रोत-प्रोत थे । वह वेद-मन्त्रों का गान गा रहे थे जव गान गा रहे थे तो 
मोहिनी गान गा रहे थे । उसके पश्चात्‌ वह मलहार गान वन. गया । उस 
मोहिनी राग का मलहार गान वन गया । वह जब गान गाने लगे तो 
मध्य रात्रि से मेघों की उपज हुई । मेघों की उपज से धीमी वृष्टि हो गई । 
उसमें स्तान करने से मानव का जीवन एक शान्ति प्रदायक बन गया । 

विचार क्या मुनिवरो ! यह शब्द की प्रतिभा है। शब्दों को सिद्ध 
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किया जाता है । इन शब्दों के ऊपर श्रनुसन्धान किया जाता है । एक ऐसा 


शब्द है जिससे राष्ट्र अग्नि का काण्ड बन जाता है । महाभारत का काल 
तुमने दृष्टिपात किया होगा । महाभारत के काल में एक ही शब्द ने ग्र'ग्न 
प्रदीप्त कर दी थी । वह शब्द था जो महाराजा द्रुपद ने महाराजा द्रोण को 
प्रकट किया था । एक शब्द वह था जो इन्द्रप्रस्थ में द्रौपदी ने महाराजा 
दुर्योधन को कहा था । वह दोनों शब्दों का मिलान हो करके राष्ट्र की 
प्रग्नि बन करके रह गई । संसार्‌ एक श्रग्नि का काण्ड वन गया, परिवार 
समाप्त हो गया । परिणाम यह है मुनिवरो ! यह शब्द है जो मानव को 
अग्नि के मुखारविन्दु में ले जाता है । जब वेद-ध्वनि प्रचण्ड शब्दों में हम 
प्रकट करते हैं, विशुद्ध रूपों से वेद-मन्त्रों का उच्चारण करते हैं तो उनकी 
एक प्रतिभा बनती है, उनके परमाणु वनते हैं। वह मानव के जीवन पर 
छा जाते हैं ग्रौर स्वर ध्वनि पवित्र बन जाती है । तो मैं उच्चारण कर रहा 
हूं कि प्रत्येक वेद-मन्त्र जैसे इस शरीर रूपी यज्ञशाला के चोवीस पात्र 
कहलाते हैं और . चौबीस पात्रों में चौबीस अक्षरों का गाथत्राणि छन्द 
कहलाता है। जव गायत्राणि छन्द को शुद्ध रूप से हम उच्चारण करते हैं 
तो उच्चारण करते-करते हमारे शरीर में ऐसे परमाणुश्रों की जागरूकता 
हो जाती है कि हमारा बुद्धि जो केन्द्र है वह पवित्र बन जाता है । बुद्धि का 
केन्द्र पवित्र वन करके हम ईश्वर की महिमा को, उसके विज्ञान को भली- 
भान्ति जानने लगते हैं । 
तो बेटा ! मैं तुम्हें यह उच्चारण कर रहा हूं कि यह जो मन्त्र है, 
शब्द है, यह शक्ति है। इस शक्ति को हमें धारण करना है । अग्नि 
उच्चारण करने से ग्रग्न्याधान करते हैं । इसी वेद-मन्त्रों को ले करके दीपक 
राग वनता है। इसी शब्द को ले करके श्रग्निष्टोम याग वनता है। मैं 
विशेष चर्चा तुम्हें प्रकट करने नहीं श्राया हूं। मैं तुम्हें यह परिचय देने 
श्राया हूं कि प्रत्येक मानव का इस ग्राभा पर, इस विज्ञान पर ग्राधिपत्य 
होना चाहिए जिससे जीवन को धाराएं महान्‌ वन करके रह जाएं । यह है 
आजका वाक्य । श्रव मुझे समय मिलेगा मैं तुम्हें शेष चर्चाएं कल प्रकट 
करूंगा । 
प्राजके वाक्य उच्चारण करने का ग्रभिप्राय यह कि प्रत्येक वेद-मन्त्र 
जैसे ब्रह्म की गाथा गा रहा है ऐसे ही पृथ्वी ब्रह्माण्ड की गाथा गा रही है। 
इसी प्रकार पुत्र माता की गाथा गा रहा है और गाथा का वर्णन समय 
श्राएगा मैं करता रहूंगा। श्राजका वाक्य समाप्त । समय मिलेगा मैं शेष 
चर्चाएं तुम्हें कल प्रकट करूगा । श्रव वेदों का पठन-पाठन होगा । 


। ग्रोइम्‌ । 


औओषधि-विज्ञान व अन्य चिकित्सा पद्चतियां 


दिनांक ७-८-२ 
३८, जोरवाग, नई दिल्ली 
समय रात्रि ८-३० वजे 


देखो मुनिवरो ! ग्राज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वं को भान्ति कुछ 
मनोहर वेद-मन्त्रों का गुण-गान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत 
हो गया होगा आज हमने पूर्व से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन 'किया । 
हमारे यहां परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता 
रहता है, जिस पवित्र वेद-वाणी में उस मेरे देव की महिमा का गुणगान 
गाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक वेद-मन्त्र में उस मनोहर वेद की महिमा 
ग्रथवा उसका विज्ञान निहित है । प्रत्येक वेद-मन्त्र में इन लोकान्तरों की 
ञ्राधाएं आती रहती हैं। लोकान्तरों में कौनसा तत्व कहां पर किस लोक 
में, प्रधानता में रहता है यह सर्वत्र विद्याएं, सर्वत्र ग्रनुभूतियां हमें वदिकता 
में प्राप्त होती हैं, एक-एक वेद-मन्त्र में हमें दष्टिपात हो रही है। आग्नो 
मेरे प्यारे ! मैं तुम्हें ऐसे क्षेत्र में ले जाना चाहता हूं जहां ऋषि-सुनि बहुत 
अनुसन्धान और गम्भीर मुद्रा में परिणत होते रहे हैं । 

एक वेद-मन्त्र उनके समीप विद्यमान है, परन्तु उसी वेद-मन्त्र से वह 
संसार की आभा में परिणत हो रहे हैं जिसमे हमें यह ज्ञान होता है कि 
हमारा जो मानवीयत्व है वह विचारों में निहित रहता है। बहुत पुरातन 
काल हुआ जब यहां विराजमान हो करके और अपनी ध्वनि में प्रायः 
विचारने लगते थे और उस ध्वनि को अपने में और ध्वनि के साक्षात्‌ रूप 
का ग्राभास हमें वायुमण्डल में दृष्टिपात आता था, क्योंकि मुनि अपने में 
बहुत गम्भीर चिन्तन किया करते थे, क्योंकि पिण्ड और ब्रह्माण्ड की दोनों 
की प्रायः वे कल्पना करते रहे हैं। उस कल्पना में एक काल्पनिक नहीं, 
नाना प्रकार की कल्पना की वार्ताग्रों को साकार रूप देते रहे हैं । बेटा ! 
श्राज मैं तुम्हें बहुत सी विज्ञान को वार्ताएं प्रकट कराने के लिए नहीं, कुछ 
परिचय देना है कि प्रभु का ज्ञान कितना श्रनन्तमयी है । 
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मेरे पुत्र ! मुझे कई काल में तुम ग्रौषधियो में ले गए हो, उन 
विद्याश्रों में ले गए हो जिन विद्याश्रों के ऊपर ऋषि-मुनियों ने वहुत अनु- 
सन्धान किया एक नेवलकेलु ऋषि भी हुएश्रौर नेवला एक रमण करने वाला 
जो सर्पराज से संग्राम करता है, वह जो सर्प से संग्राम करता है तो सपं 
का जव संग्राम होता है तो वह जव स्वीकार करता है कि तू संग्राम करता 
हुआ थकित हो गया है, श्रथवा इसका विष तुभे व्यापने वाला है तो वह 
गुड़केतुक नामक एक श्रोषधि होती है उस औषधि को पान करके, उसको 
सुगन्ध ले करके वह पुनः सर्पराज से संग्राम करता है । इससे यह सिद्ध हुआ 
कि वह जो गुड़केतुक नाम की ग्रौषधि है, गुड़वन्डनी है, तो उसको पान 
करने से सर्प का विष नहीं व्यापता, यह सिद्ध हुआ तो इससे हमें उन ोष- 
घियों के ऊपर अनुसन्धान करना है क्योंकि प्रत्येक वेद-मन्त्र में जहा ब्रह्म की 
विद्याएं हैं वहीं लोकों की विद्या है, जहां लोकों की विद्या है, वहीं आयुष्मति 
वनाने को विद्या है वहां योग विद्या है, जहां योग विद्या हैं वहां बेटा व्यवहार- 
भानु भी उसमें विद्यमान है । तो एक-एक वेद-मंत्र के विभाजन करने से यह 
संत्र श्राभाश्रों का जन्म होता हुआ दृष्टिपात होता है । श्रोषधि विज्ञान का 
तो एक वन है । उस वन में जाने के लिए वहत वन वनना पड़ता है । मैंने 
तुम्हें बहुत पुरातन काल में यह निर्णय दिया था कि हम ग्रौषघि का पान 
करते रहते हैं परन्तु मानव कोग्रपने आहार में परिवर्तन लाना हाता है, 
ब्यवहार में परिवर्तेन लाना होगा, यदि हम परमात्मा की सृष्टि को हम 
साक्षात्कार दृष्टिपात करना चाहते हैं तो हमें ग्रपने जीवन को बहुत सूक्ष्म 
आर गम्भीर मुद्रा में ले जाना होगा । यदि गम्भीर मुद्रा नहीं है तो हम प्रभु 
के उस संसार को, प्रभु के राष्ट्र को हम दृष्टिपात नहीं कर सकेंगे । 


देखो, जव मैं बुद्धि के ऊपर वल देता रहता हूं तो पुरातन काल में 
ऋषि-मुनि जव माताग्रों के संसग में रहे हैं तो माता उन औषधियों का 
लेपन करती थीं, गर्भ में रहने वाले वाल के ऊपर उस औषधि को तरङ्ग 
प्रवेश होती चली जाती थीं। तो विचारना क्या है, प्रत्येक औषधि का 
अपने, में बहत महत्व माना गया है। मैंने तुम्हें बहुत पुरातन काल में 
वर्णन किया था, हमारे यहां जब भी किसी वाल की उत्पत्ति होती, तो उस 
समय एक याग करते थे, उसको सोमेतकेलु याग कहते थे । सोमेतकेलु 
याग में यह विशेषता है कि उन समिथाश्रों को ला करके याग करता है, 
जिससे जिस प्रकार का रोग शरीर में हो, रुग्ण हो, उस रोग को निवृत्ति 
क्रे लिए किया जाता था जो वाल्य के लिए होता था । मैं इस क्षेत्र में जाना 
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नहीं चाहता हूं, यह तो यागों का क्षेत्र हैं, विशाल क्षेत्र है, परन्तु विचार यह 
मैं देने जा रहा था कि संसार में जिस विद्या को हम जानना चाहते हैं, उस 
विद्या के ऊपर हमारा ग्राधिपत्य होना चाहिए, उसके ऊपर हमारा चिन्तन 
आर मनन गम्भीर होना चाहिए । यदि गम्भीर चिन्तन नहीं है, मनन ऊंचा 
नहीं है, तो विद्या में ग्रधूरापन ग्रा जाता है । 


मैंने बहुत पुरातन काल में तुम्हें निणय देते हुए कहा था, बेटा ! 
ग्राज मैं तुम्हें विशेषता में नहीं ले जाऊंगा । मुझे स्मरण आता रहता है 
श्रश्विनी कुमार जो वेद्यराज थे, सुधन्वा नामक जो राजा रावण के यहाँ 
वेद्यराज थे, वे भी औषधि विज्ञान में विशाल थे, विशेषज्ञ भी कहलाते थे । 
जव राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो युद्ध होते समय, महाराजा 
इन्द्र से राजा रावण के पुत्र मेघनाद के द्वारा एक शक्ति थी और वह शक्ति 
क्या थी, एक यन्त्र था शकतानफेतु यन्त्र था जिस यन्त्र के प्रहार करने से, 
जिस नाम को कहकर के उसका प्रहार कर दिया जाता तो वह मानव 
भ्रृच्छित हो जाता, और उस परमाणुवाद में, उस शक्ति में यह विशेषता थी 
कि जव तक सूर्य उदय न हो तव तक ग्रात्मा का ह्लास नहीं होता था और 
हां सूर्य उदय हुआ शक्ति के साथ उस्का प्राणान्त हो जाता, ग्रात्मा चला 
जाता । परन्तु देखो यन्त्र में यह विशेषता थी । सूर्य की ग्राभा में गति 
करने वाला प्राण शक्ति होता है, ग्रात्मा तत्त्व होता है । तो मेरे प्यारे मुभे 
ऐसा कुछ स्मरण है कि जव उस शर्कित का पान किया तो महाराजा 
बिभीषण ने यह कहा राम से कि महाराज यदि लक्ष्मण को विशुद्ध बनाना 
तो महाराज सुधन्वा को लाया जाए, सुधन्वा वेद्यराज बड़े विशेषज्ञ हैं । 
तो महाराज सुधन्वा के लिए हनुमा प्रावता की गई कि हनुमान 
सुधन्वा को उनके गृह से ले श्राश्रो । ला करके लक्ष्मण को दृष्टिपात 
कराया । महाराज सुधन्वा ने वैद्यराज को सुगन्ध दे दी ग्रौर ग्राभा से कहा 
यह गिरिकेशवर नामक एक पर्वत है, उस पर्वत पर एक श्रोषधि होती 
जिसका नाम गुडनवी है श्रोर गुडनवी नामक ग्रौषधि के साथ में एक 
दीपावली शानवेशन औषधि कहलाती है, उन दोनों ग्रोषधियों क ला करके 
उनका पिपाद वना करके यदि लक्ष्मण की प्रदान की जाएगी, सूर्यं उदय से 
हले तो इसके प्राणान्त नहीं होंगे । 


से 
से 


तो मेरे पुत्रो ! मुझे स्मरण है कि महाराज हनुमान को यह कार्य 
सौंपा और एक वाहन दिया गया, वे गिरीकेश्वर नामक पर्वत पर पहुंचे तो 
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वहां उस औषधि को उन्होंने जो उसकी रूप रेखा वर्णन की थी वह रात्रि के 
काल में दीपावली की भाँति प्रकाश देती थी परन्तु देखो वह औषधि गिरि 
नामक पर्वेत पर क्यों, श्रौर पव॑तों पर नहीं थी, परन्तु उन्होंने क्या बिचारा 
कि मुझे तो भान नहीं हो रहा है, उन्होंने नाना प्रौपश्रियों को एकत्रित 
करके अपने बलिष्ठ बल से बहुत तादाद में वह नाना श्रोषधियों को लाए, 
नाना जितनी ग्रौषधियाँ थीं, उनको चुनौती प्रदान की और वे ग्रपने वाहन 
में ले करके लंका में सूर्य उदय होने से पूर्वं ही उस श्रौषधि को लाए अं र 
और सुधन्वा से कहा कि महाराज मुझे तो ये औषधि प्राप्त हुई हैं । ये श्रव 
आप इसमें से ग्रौषधि चुन लीजिए जिसको लक्ष्मण को प्रदान करनी है। 
महाराज सुधन्वा ने वह्‌ 'ग्रोषधि चुन करके चुनौति प्रदान करके लक्ष्मण को 
प्रदान की । लक्ष्मण पर यन्त्र का मूर्च्छा का जो प्रभाव था वह समाप्त हो 
गया । समाप्त होने के पश्चात्‌ वे वार्तायुकत हो करके अपने में वार्ता 
प्रकट करने लगे यह श्रौषधि विज्ञान बहुत परम्परागतों से मानवीय 
मस्तिष्कों में नृत्य करता रहा है ग्रौर नृत्य करना भी चाहिए। 
महाराजा सुधन्वा ने श्रपनी एक पोथी का निर्माण किया था, जिस 
पोथी में उन्होंने लगभग कई सहस्रो प्रकार की श्रौषधियां उसमें नियुक्त 
कीं, उनके रोगों के आधार पर । तो इसीलिए मैं ये उच्चारण कर रहा हूं 
कि संसार में जितना भी यह औषधि विज्ञान है यह परम्परागतों से ऋषि- 
मुनियों के मस्तिष्को में महानृत्य करता रहा है, इसमें प्राण शक्ति है, प्राण- 
वर्धक है, परन्तु इनकी प्राणों की श्राभा को जानना है। औषधि की 
ग्रावञ्यकता वहीं होती है जहां शरीर में प्राण नहीं रहता, प्राण न रहने से 
प्राण शक्ति उन ग्रौषधियों के द्वारा प्रदान करते हैं, उसे देना प्रारम्भ करते 
हैं । यहां ऐसे-ऐसे यन्त्रों का निर्माण भी हुआ है जिन यन्त्रों से प्रहार करने 
से दस-दस दिवस तक मूच्छित होना, परन्तु उन श्रौषधियों का पान भी 
किया गया जो मूर्च्छा वाले जो परमाणु मृतक हो गए थे उनमें जीवन 
शक्ति प्रदान हो गई प्राण शक्ति का उनमें संचार हो गया । तो वे संसार 
में उसी प्रकार ज्यों के त्यों वने रहे । तो इस प्रकार ये ग्रौषधि विज्ञान मेरे 
पूज्यपाद गुरुदेव भी मुझे प्रकट कराते रहे हैं, कुछ हमने भी ऋषियों को 
सहायता से इस विज्ञान को जानने का प्रयास किया है । प्रत्येक वेद-मन्त्र में 
ग्रौषधि विज्ञान निहित रहा है। मैंने बहुत पुरातन काल में यह कहा था 
संसार में एक चिकित्सा नहीं रही है, परम्परागतों से बहुत सी चिकित्सा रही 
हैं । महषि भारद्वाज मुनि जहां विज्ञान में पारायण थे वहां उन्होंने घ्राण 
चिकित्सा को बहुत महत्व दिया हैं । 
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एक हमारे यहां प्राण-चिकित्सा भी कहलाई गई हें । जेसे प्राण में कुम्भक 
होता है, रेचक होता है, पूरक होता है । इस प्रकार प्राण के जो भाग होते 
हैं उन प्राणों को उसी प्रकार से हम वायु को शनै: शनैः लेते हैं, वायु को 
शनः शर्न: त्यागते हैं। वायु को एक स्वर से ले करके उसी स्वर से भी 
हम उसका ग्रनुपात में ले करके उसका संचार भी करते हैं। यह औषधि 
विज्ञान से प्राण चिकित्सा एक महान्‌ चिकित्सा के रूप में महापुरुषों ने 
स्वीकार की है, इस चिकित्सा का सम्वन्ध ब्रह्मवर्चो से रहता है । तो पुत्र ! 
मैं विशेष चर्चा में नहीं, ले जा रहा हूं, यह प्राण चिकित्सा हमारे यहां 
वहुत ऊर्ध्वा में गति करती रही है 


आज मैं तुम्हें यह वाक्य उच्चारण करने वाला हूं कि कई समय 
हो गए हैं विज्ञान की वार्ताएं प्रकट करते हुए ग्रौषधि विज्ञान में नाना 
आषधि विज्ञान की वार्ता है। एक हमारे यहां कुरुणी नामक चिकित्सा 
होती है, वह कुरुणी नामक विद्या ऐसी होती है जिसमें जल से उपचार 
कया जाता है, जल के पिपाद बनाये जाते हैं, जल के द्वारा उसे पान 
किया जाता है, उसमें कुछ औरषधियो का निदान भी किया जाता है । 
बेटा ! यह बहत प्रकार से चिकित्सा होती रही हे । मैं ग्राज इस सम्बन्ध में 
जाना नहीं चाहता हूं क्योंकि यह ग्रःभामय गतियों में रमण करती है, रमण 
रने वाला यह विज्ञान हैं । पुत्रो ! मैं आज तुम्हें ऐसे क्षेत्र में ले जाना 
चाहता हूं जहां सुधन्वा ने ग्रौर श्रस्विनी कुमारों ने, दोनों ने इस विज्ञान के 
ऊपर बहुत अनुसन्धान किया हैं । मुझे भी इसका बहुत साभान हं, जसे 
हमारे यहां महात्मा दधीचि हुए, तो महात्मा दधीचि को भी इसका बहुत 
ज्ञान था । महात्मा दधीचि के जीवन में यह कहा जाता है कि जव महा- 
राजा इन्द्र ने, महात्मा दधीचि के ऊपरले भाग को कण्ठ से दूरी कर दिया 
उनके मस्तिष्क को दूर कर दिया और ग्रश्विनी कुमारों ने उस मस्तिष्क 
को ज्यों का त्यों औषधियों से नियुक्त कर दिया। तो दधीचि के सम्बन्ध में 
यह कहा जाता है कि जब बकासुर का युद्ध हुआ बकासुर के द्वारा तो महात्मा 
दधीचि के शरीर की ग्रस्थियों का एक वर्त्र बना, उस वज्र से बकासुर पर 
प्रहार किया गया । उस समय देवताओं को रक्षा हुई, तो देवताओं की रक्षा 
क्या, कामधेनु जो गौ थी, उस कामधेनु गो के सम्वन्ध में यह कहा जाता 
है कि इन्द्र ने जव महात्मा दधीचि की ग्रस्थियों को लिया तो कामधेनु ने 
उसका जो मांस था, चर्म था उसको गऊ ने श्राहार कर लिया, अपनी 
जिह्वा के द्वारा उसे त्रीत करते-क़रते वे केवल ्रस्थियां रह गई, उसका 
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वस्त्र वना । परन्तु देखो उस वस्त्र से वकासुर का ह्लास हुआ । परन्तु देखो 


यह गौ क्या थी, विचारता यह है कि वह गौ क्या थी, वह गोदन्ती एक 
औषधि कहलाई जाती है, गोदन्ती एक श्रौषधि होती है, उसको गोघृति भी 
कहते हैं । परन्तु देखो मांस और चर्म है वह क्या है, मांस श्रर चर्म 
हमारे यहां एक वृक्ष होता है जिसका नाम ही दधीचि नामक 
वृक्ष होता है जो हिमालय की कन्दराग्रों में होता हैं परन्तु वह मादसरवर 
के द्वारा होता है। वह जो गोदन्ती हे उसमें यह विशेषता हैं, देखो ! 
गोदन्ती, शैलखण्डा, शेलभूनी इन तीनों ग्रौषधियों को पान करा करके उस: 
वृक्ष के ऊपर लेपन करते हैं तो उसका मांस और जो उसका चर्म हैं वह 
अपने आप ही वृक्ष से दूरी हो जाता हैं जब वह दूरी होता हं तो उसका 
हम पात बनाते है जब उसका पात बनाते हैं तो देवता जव संवर्ष में आते 
हैं, देवता कौन है ? मेरे प्यारे ! यहां प्रश्विती कुमारों ने लेखनीवद्ध करते 
हुए कहा है कि जो इन्द्र है वह ग्रात्मा है, वह इन्द्र उस गोदन्ती को अपने 
में ज्ञान के द्वारा ग्रहण करता हुआ, उस समय बकासुर को नष्ट करता हैं । 
वकासुर कौन है, बकासुर इस मानव शरीर में एक वकासुर नामका रंग 
होता है, वह वकासुर नाम का रोग कौनसा है, उसे हम मुशी कहते हैं । 
वह बकासुर होता है और देवता उससे श्रस्वस्थ हो जाते है, जिसको 
हम ग्रसाध्य रोगों में परिणत कहते हैं, जिसमें मस्तिष्क नहीं रहता 
है, हम उसे मृगनी कह सकते हैं, उस रोग में जब बकासुर श्राता है तो 
मानव से निद्रा दूरी चली जाती है, निद्रा नहीं ग्राती, तो उसको 
हम बकासुर नामक रोग कहते हैं तो देवता ह्लास हो जाते हैं। उस समय 
इन्द्र की विवेचना चलती है, वह वृक्ष के समीप जति हैं, वृक्ष का चर्म लेते 
हुँ, उसका मांस लेते हैं ग्रौर गोदन्ती, हरीती इवेताम्‌ इन ग्रौषधियों को ले 
करके पात बना करके उसके मस्तिष्क पर लेपन करते हैं । संसार में यह 
जो गौ नाम का पशु है यह मांस का भक्षण नहीं करता है, इसलिए यह 


'युक्ति यहां लग नहीं पाती । तो इसलिए पुत्र मैं यह उच्चारण कर रहा हूं 


कि यहां आयुर्वेद विज्ञान में, श्रोषधि विज्ञान में नाना प्रकार की युक्तियां 
होती हैं, नाना प्रकार की युक्तियों से भरित होता है । तो मैं यह उच्चारण 
कर रहा हूं पुत्र, पर्वेतों में बहुत सी प्रौषधियों का अनुपात होता है, ्रनु- 
भास होता है । जिनको तीब्र इच्छा हाती है, उनके स्वप्न में ग्रोषधियां ग्रा- 
करके श्रपने-ञश्रपने गुणों का वर्णन करने लगती हैं । जव तीब्र इच्छा होती है 
किसी भी कार्य में, मुझे. स्मरण है जव भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप को 
धारण किया था, उन्होंने श्रमूत को देवताओं को देना प्रारम्भ किया तो 
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मोहिनी स्वरूप उनके मस्तिष्को में प्रत्येक औषधि उनको अपने गुणों की 
वार्ता प्रकट किया करती थी । अ्रश्विनी कुमारों के जो गुरु थे सोमकेतु ऋषि 
हाराज, वह जहां विज्ञान में पारायण थे वहां वह श्रौषधि विज्ञान में, जव 
वह निद्रा में तल्लीन होते, जितनी निद्रा आती उतनी श्राती परंतु स्वप्न आने 
प्रारम्भ हो जाते थे उस स्वप्न में प्रत्येक औषधि अपना गुण वर्णन करने 
लगती थी क्योंकि ग्रात्मा इस शरीर में भास रहा है, उसमें उसकी 
गया वन रही है । तो जिस भी विषय का विशेषज्ञ बनना चाहता है उसमें 
उसे जब तीव्रता श्रा जाती है, तीब्रता का परिणाम यह होता है कि वह 
उसको अपने में भासने लगता है। वह उसी में भासने लगती है वे गुण 
उसमें आने प्रारम्भ हो जाते हैं, मैंने बहुत पुरातन काल में यह वर्णन करते 
हुए कहा था । 


एक समय बेटा देखो हम, ऋषि मुनियों की एक सभा महात्मा त्रेणकेतु 
महाराज के यहां होनी थी, उसमें जव सव ऋषियों का एक समूह एकत्रित 
हुआ, तो उसमें यह हुआ कि यह जो संसार है यह मृत्यु से घिरा हुआ है, 
यह मृत्यु से कँसे पार हो । तो यह विचार विनिमय ऋषि मुनियों की सभा 
में हुआ । जैसे राजा जनक की सभा में यह प्रसंग श्राते रहे हैं, मृत्यु से 
घिरे हुए समाज को मृत्यु से दूरी करना है । तो ऋषियों ने यह कहा एक 
ही कण्ठ से कि जो संसार को मुक्त वनाना है, तो प्रत्येक मानव की इच्छा 
वलवती होनी चाहिए । तीव्र इच्छा के वलवती होने पर रुग्णों का 
ह्लास हो जाता है, रुग्ण नहीं रहते, मानसिक चिन्तन को, मानसिक जो 
रुग्ण हैं, ये संसार में भयंकर रोग होता है । मानसिक चिन्तन सुन्दर होना 
चाहिए, मानसिक चिन्तन उस काल में ऊंचा होगा जव प्रत्येक गृह में 
परमपिता परमात्मा को चर्चाएं होती रहेंगी उसके उद्गार होते रहेगें, 
दर्शनों की भाषा में दाशनिक विचार शब्द रूप में, चित्रों के रूप में गृहों 
में रमण करते रहेंगें, तो वे गृह उस मृत्यु से मानसिक चिन्तन के रुग्णों से 
मानव दूरी होता रहता है। ऋषि मुनियों को मानसिक दुखद क्यों नहीं 
होता था, उसके मूल में उनका चिन्तन विशुद्ध होता था । परन्तु विशुद्ध 
चिन्तन से मानसिक चिन्तन महान्‌ वन जाता है, मानसिक रुग्ण बन 
करके नहीं रहता । तो विचार विनिमय क्या पुत्रों ! आज मैं तुम्हें यह 
उच्चारण कर रहा हूं कि नाना प्रकार की विचार धारा से क्योंकि याग को 
हमारे यहां प्रधानता क्यों दी गई है, परम्परागतों से ऋषि, मुनियों ने 
जितनी महत्ता यागों को दी है इतनी किसी और क्रिया कलाप को नहीं 
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दी । जितना महत्व समाज में इसको दिया, इसके मूल में एक रहस्य है 
आर वह रहस्य क्या है कि इस जो सुगन्धि का रहस्य है सुग न्ध में चित्र 
का रहस्य है, चित्र के साथ में जा शब्दों का रहस्य है, जिस 
स्थली पर याग कर्म होता है, तो उसमें उस मानव के चित्र, विशुद्ध 
वेद मन्त्रों की धाराएं गति करती रहती है । उससे उस 
गृह का वायुमण्डल पवित्र होता है । वायुमण्डल के पवित्र होने पर वेद-मन्त्र 
की धारा शुद्ध होनी चाहिए, महान्‌ होनी चाहिए। ऋषि-मुनियों ने बहुत 
महत्व दिया, वहुत।यत में दिया है । राज कर्म करना है तो याग करो, पुत्र 
उत्पन्न हो, पुत्रियां हो, जब याग होना चाहिए | पुत्र की कामना हो तो 

याग करना चाहिए । प्रथम विचारों को बनाना होता है, यह औषधि हमारे 
यहां सबसे महत्वदायक मानी गई है और जो साकल्य यागों में प्रदान किया 
जाता है उस साकल्य की जो धाराएं बनती हैं, वह विशुद्ध होती हैं और 
उन धाराओं में ग्रौषधि होती है उन ग्रौषधियों की धारा में याग कर्म 
करना याज्ञिक के लिए महापवित्र कहलाता है । इन यागों को इसलिए कि 
ये विज्ञान का प्रतीक माना गया है, विज्ञान की धाराश्रों में इसका महत्व 
रहा है। 


संसार्‌ में नाना प्रकार की औषधियों को ले करके उस औषधि 
विज्ञान के सम्बन्ध में श्रपने विचार दे रहा था । मुझे स्मरण आता रहता है 
बहुत से पक्षी हैं, बहुत से प्राणी हैं जो ग्रपनी-प्रपनी श्रौषधियों को स्वत 
जानते हैं, प्रभु का ऐसा विज्ञान हैं । इसके ऊपर वहुत अनुसन्धान किया जैसे 
मैंने नेवलकेतु की वार्ता प्रकट की, इसी प्रकार वानर नामक प्राणी होता है, 
जब वह प्राणी सर्प की मृत्यु करता है तो सर्प की मृत्यु करता हुआ एक 
ग,षधि वह भी जानता है । वह विषकर्णी नामक एक औषधि होती है । 
विषकर्णी नामक को वह लाता है, उसे पान करता है, वह भी विषों का 
ह्लास करने वाली है। इसी प्रकार यह जो सर्प है यह वायुमण्डल से ऐसे 
परमाणुओं को सींचता रहता है जिसमें विष व्यापक रहता है, परन्तु 
वास्तव में प्रभु की महिमा इतनी विशुद्ध, इतनी विचारणीय है जिसके 
ऊपर बहुत अनुसन्धान किया जाता है । सूर्य की किरण है, वह विष को भी 
ले करके चलती हैं, ग्रमृत को ले करके भी चलती हैं, परन्तु देखो सुगन्धि 
को भी ले करके चलती हँ । विष ले करके जो किरणें चली हैं, उन किरणों 
के विषों को जितने भी संसार के विबले प्राणी हैं वे प्राणी उन किरणों से 
उन्हीं परमाणश्रों को श्रपने में धारण कर लेते हैं, श्रपने में सींच लेते हैं । 
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वह विष कितना लाभप्रद है, ग्राज जितने भी विषैले प्राणी हैं उनमें कितना 
लाभ है बह श्रपने रोगों की ग्रोषधियां स्वतः जानते हैं। यदि विषधारी का 
रोग हो गया है तो वह पृथ्वी के गर्भे में जाते हैं, अपने बिल में जाते हैं और 
विल में जा करके पृथ्वी के आंगन में एक ऐसी परमाणु धारणा शक्ति है 
उसे पान करता है तो वह स्वस्थ होता चला जाता है । इसी प्रकार हमारे 
यहां प्राणी जिसे हम गणेश का वाहुन कहते हैं, गणेश की सवारी कहते हैं 
उसको चूव्हेनक्रेतु यन्त्र भी कहते हैं | परन्तु जब यह विचारा जाता है कि 
वह पृथ्वी में विल बनाता है, एक प्राणी भी होता है, जैसे यान होता है, 
चूठःन केतु एक यान होता है जो गणेशजी के द्वारा था, इसी प्रकार एक 
चूव्देनरेतु एक प्राणी भी होता है जो सर्पों के लिए बिल का निर्माण करता 
है, उसका गृह बनाता है । परन्तु उसी में जो कुछ भी वह अपने शरीरों से 
जो वाल वनते हैं वे सर्प का आहार बन जाता है। यदि वह आहार नहीं 
वनेगा, उसका ग्राहार, उसका श्रौषधि नहीं बनेगा तो प्राणी इवास नहीं ले 
सकता । 


तो यह अपने में देखो कितना विशाल विज्ञान है । बेटा ! इस 
विज्ञान पर मानव को विचार-विनिमय करना चाहिए । सर्प जितने प्राणियों 
को जन्म देता है, उनमें से सौ प्राणियों में से एक प्राणी को त्याग करके वह 
निन्यानवे प्राणियों को आहार कर जाता है वह श्राहार क्यों कर लेता है, 
भ्रपना भोजन क्यों कर लेता है, संसार में ऐसा प्राणी कोई नहीं है जो अपने 
पुत्रों को आहार बना ले, परन्तु सर्प बनाता है, क्योंकि वह विषधर है, विष 
प.न करने वाले को ज्ञान का माध्यम नहीं होता, उसमें ज्ञान की सूक्ष्मता 
हा जाती है, उसके मस्तिष्क के ज्ञान के जो तन्तु होते हैं, वह न रह करके, 
ममता तो होती है परन्तु ममल्ना के साथ कठोरता होती है, उस कठोरता में 
रहस्य भरा हुआ है । परमात्मा को ्राभा में वह क्या रहस्य है ? उन्हें पान 
नहीं करेगा तो पृथ्वी पर दूसरा प्राणी भी जन्म नहीं ले सकता । देखी यह 
परम्परागतों से प्रभु ने इस सृष्टि का नियम बनाया है; यह ग्राभा में, 
उ ज्वलता में रमण करने वाला सिद्धान्त है । 


तो मेरे प्यारे ! मैं आज तुम्हें ये वर्णन करा रहा हूं कि संसार में 
अपनी-अपनी श्रौषधियों को प्रत्येक प्राणी जानता है । एक नहीं अनेक प्राणी 
इस प्रकार के हैं, श्रपनी-श्रपनी ग्रौषधि को जेसे इवांग होता है, इवांग अपने 
म अ.षधि युक्त इतना होता है, यदि इसे वमन करना हो, अपने उदर को 
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शुद्ध वनना' हो, तो यह दोबेतकेतु औषधि होती है, इस दोबेतकेतु श्रौ षघि 
को पान करता है और वमन कर देता है, इससे यह सिद्ध हुआ कि वह 
अपने रुणणों की औषधि स्वतः जानते हैं। इसी प्रकार मेरे पुत्रो ! जितने 
भी प्राणी हैं इस संसार में, प्रत्येक प्राणी ग्रपनी-श्रपनी ग्रौषाध को जानता 
है, तो उन औषधियों का ग्राहार यह मानव भी करता रहता है, उन्हें 
जानता रहता है । इसी प्रकार वह अपने में महान्‌ वना करता है । 


तो विचित्रता बेटा क्या है कि हे मानव यह सव प्राणी जानते हैं, 
मानव भी अपने रुगणों की औषधि को जानता है परन्तु वह श्रपनी रसना के 
इतना धूतंपन में ग्रा जाता है कि ग्रपनी ग्रौषधि को अपने से दूरी कर देता 
है । परिणाम क्या है, देखो शरीर में किसी भी प्रकार का रुग्ण हो, सूर्य की 
किरण इस प्रकार की हैं जो मानव के रुग्णों को शांत कर देती हैं । हमारे 
यहाँ सूर्यं चिकित्सा भी विशेष रही है । जैसे प्राण चिकित्सा है, औषधि 
चिकित्सा है, इसी प्रकार सूर्य चिकित्सा भी विशाल रही है सूर्य चिकित्सा 
में, बड़े विशाल विशेषज्ञ हुए हैं, जिन्होंने सूर्यं की किरणों से रुग्ण को शान्त 
करना प्रारम्भ किया जल के पिपादों को वनाया जाता है, जल को पांच 
रंगों वाला, जल को तपाया जाता है सप्त-सप्त दिवस, सूर्य की किरणों में 
तपता रहता है जल तपने के पश्चात्‌ उसका मर्दन किया जाता है, कोई 
पान करता है तो भिन्न-भिन्न प्रकार के रुग्णों भें वह अपने में कार्यवत्‌ 
ग्राता है । 


तो बेटा मैं बहुत. दूरी न चला जाऊं, यह एक बहुत भयंकर 
वन है जिसमें ग्राज तुम मुझे ले गए हो । बहुत पुरातन काल में इस वन में 
हम श्रमण करते रहते थे । न प्रतीत मुझे तुम इतने समय के पश्चात्‌ भ्रमण 
क्यों करा रहे हो, इसको मैं जान नहीं पा रहा हूं । बिचार केवल यह है कि 
संसार में यह विज्ञान एक विशाल ऋषि मुनियों के मस्तिष्कों में, मानवीय 
धाराग्रों में गति करता रहा है। तो हमारी आज की धारा क्या कह रही 
है कि हम अपने में वज्ञानिक बन अपने में औषधि को जानने वाले वने, 
मानव के शरीर में मानव की औषधि निहित रहती है, मानव की धाराओं 
में या वाह्य जगत्‌ में भी रहती है । हमें नाना प्रकार को श्राभा में रमण 
करना चाहिए । 


महानन्द जी भगवन्‌ कुछ श्रौषधि इस प्रकार भी तो होती हैं जिन 
ग्रौषधियों से, जैसे मानव के इवास की गति तीव्र हो जाती है, और तीब्रता 
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को समानता में लाने के लिए कौन सी औषधि ग्रापके यहां विशेष मानी 
जाती है ? 

बेटा! हमारे यहां वहुत सी औषधि हैं इस प्रकार को, सूर्य चिकित्सा 
में भी हैं, प्राण चिकित्सा में भी हैं । इसमें हम तुनिकेतु, स्वनजनी धृष्टतानी 
चनकेतु चुरिणाम इन सब औषधियों का पिपाद बना के पान करने से 
श्वास की गति सामान्य वन जाती है । 


महानन्द जी : तो भगवन्‌ आधुनिक रूपों में हम इन्हें क्या कह्‌ सकते 


oY 


हम श्राधुनिक की चर्चा नहीं कर रहे हैं । श्राधुनिकता को हम जान 
नहीं पाते हैं । 

भगवन्‌! तुनिकेतु तो तुलसा वन गई, ग्रौर सोमकेतु चरइतति बन 
गई, मुनकेलु मुनक्का वन गया, स्वनजनी काली चरी-चरी श्रश्‍वांग बन गई, 
इस प्रकार की शुद्ध श्रौषधियां यह वन करके इनका पिपाद बनाया जाता 
है । 

हां ऐसा ही होगा । 

महानन्द जी :- तो भगवन्‌ ! इन औषधियों का पान करने से मानव 
के श्वास की गति विशुद्ध बनती है, इसको तपाना । 


हां अग्नि में तपाना, जल श्रग्नि की पुटों से यह बनता है; इसका 
रस वनता है । 

महानन्द जी :- तो प्रभु यह प्राण चिकित्सा आपने वर्णन किया है, 
यह प्रi/ण-चिकित्सा ग्राधुनिक जगत्‌ में वर्तमान में तो नहीं है । 


वर्तमान में हो या न हो, प्राण चिकित्सा हमारे यहां बहुत पुरातन 
काल में बहुत काल तक रही है । वर्तमान में भी यह चिकित्सा होती है । 
पुत्र यह तो परम्परागतों से ही मानवीय मस्तिष्को में रहा है, परन्तु यह 
प्राण चिकित्सा, सूर्य की चिकित्सा है यह बहुत महत्व की चिकित्सा मानी 
गई है । आज सैं इन वाक्यों में विशेष जाना नहीं चाहता । 


विचार क्या चल रहा था, सुधन्वा की वार्ता चल रही थी । सुधन्वा 
आँ र महात्मा भुञ्जु, महात्मा भुञ्जु ,के पुत्र जो अश्विनी कुमार थे वह 
इस भ्र.षधि विद्या को बहुत प्रकाश में लाए। सुधन्वा ने भी इस सम्बन्ध 
में बहुत ग्रनुसन्धान किया और पार्थिव तत्व की जो ग्रोषधि थी उनको 
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विशेष रूप से जानने का प्रयास किया । तो इसलिए ये विज्ञान परम्परागतों 
से मानवीय मस्तिष्को में गति करता रहा है, क्योंकि इन श्रौषधियों को 
जानने से संसार की नाना औषधियों को जान करके वेद्यराजों की उपाधियों 
को प्राप्त करते हैं, वेद्यराज वनते हैं। नाडी छेदन विज्ञान और नाडी 
विज्ञान और चक्षु विज्ञान उन दोनों को दृष्टिपात करने से उन दोनों की 
प्रतीति होती है । जेसे नेत्रो से नेत्रों का मिलान हुआ तो उनके नेत्रों से ये 
प्रतीत होता हुँ, नेत्रों में हरित वर्ण, पीत वर्ण और लोहित वर्ण और रात्रि 
वर्ण ये तीन प्रकार के वर्ण नेत्रों से प्रतीत होते हैं। यदि हरित वर्ण होता हो 
तो जानो कि उसके उदर में विशुद्धता नहीं है और हरित वर्ण में पीत वर्ण 
को प्रतीति होती हो कि उसका धातु पिपाद उपस्थ के द्वारा वह रहा है, 
वह शुद्ध नहीं हो रहा हे। 


जिसका रात्रि वणं होता हैं उसकी ग्रस्थियां जो हैं ऊर्ध्वा में गति 
कर रही हैं । तो इस प्रकार गुणों का निदान भी परम्परा से हमारे यहां 
माना गया हं । इस प्रकार विज्ञान परम्परा से ऋषि-मुनियों के मस्तिष्कों 
में रहा ह । तो बेटा, इन वन में मैं श्राज जाना नहीं चाहता हूं, यह विशाल 
वन हूं, तुमने मुझे वन में पहुंचाया है, वेद-मन्त्र आते रहेंगे, उनकी व्याख्या 
करगे । आजका विचार तो हम समाप्त करने ही जा रहे हैं। विचार यह 
कि हम अपने में महान्‌ ग्रौर पवित्र बनने के लिए तत्पर रहें । परन्तु तुमने 
यह जाना दधीचि नाम के ऋषि भी हैं, एक दधीचि नामक वृक्ष भी होता 
हैं । दधीचि पर्वंतों को भी कहते हैं, परन्तु जो मैंने व्याख्या की, आज 
विचारने से प्रतीत होता है तो यह श्राजका वाक्य समाप्त 'श्रव वेदों का 
पठन-पाठन होगा इसके पञ्चात्‌ वार्ता समाप्त हो जाएगी । 


। औउम्‌ । 


औषधि व यज्ञ के ज्ञान-विज्ञान 
का विचित्र वर्णन 


दिनांक : १७-१२-१९८२ 
स्थान : ३८ जोरबाग 
समय: रात्रि 5-३० बजे 


देखो मुनिवरो ! ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वं की भांति कुछ 
मनोहर वेद-मन्त्रों का गुण-गान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत 
हो गया होगा आज हमने पूर्वं से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । 
हमारे यहां परम्परागलों से उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता 
है जिस पवित्र वेद-वाणी में उस महामना देव की महिमा का गुणगान 
गाया जाता है, जो सर्वत्र ब्रह्माण्ड में श्रोत-प्रोत है, जिसका ज्ञान और 
विज्ञान नितान्त माना गया है, क्योंकि उसके ज्ञान और विज्ञान की कोई 
सीमा नहीं है, न उसके विज्ञान को कोई सीमाबद्ध कर सका है क्योंकि वह 
सर्वत्र कण-कण में व्याप्त है । 


ग्राजका वेद-मन्त्र यह कह रहा था कि यह जो अग्नि है जिसे हम 
ब्रह्माग्नि कहते हैं घह ब्रह्माग्नि बन करके इस संसार को प्रकाश में लाती 
है क्योंकि' ब्रह्माग्त का जब समन्वय इस जड्वत्‌ से होता है ता परमाणु 
गति करने लगते हैं, उन ही परमाणुश्रों का यह जगत्‌ है, उन्हीं परभाणुग्रों 
से यह सर्वत्र लोक-लोकान्तर हमें दृष्टिपात श्रा रहे हैं। इन्हीं परमाणुग्रों 
की धारा कोले करके ये प्राण स्वरूप श्राभा में गति करने लगता है | यही 
है ब्रह्माग्नि जो यजमान के हृदय में प्रदीप्त हो जाती है । उस हृदय में से 
सुन्दर-सुन्दर तरङ्गों का निकास होने लगता है । यही ग्रग्नि जो काष्ठों में 
रह करके यज्ञशाला में ्रपनी ग्राभा को जन्म देती है । वेद का मन्त्र कहता 
है, हे श्रग्ने तू प्रकास है, तू प्रकाश के देने वाली है, तू प्रकाश में रमण करा 
देती है, प्रत्येक प्राणीमात्र एक प्रकाशमयी बन रहा है चाहे वह प्राणी किसी 
भी मण्डल में गति करने वाला हो, परन्तु वह श्रनुपम प्रकाश दे रही है। 


- 
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उसी प्रकाश को ले करके मानव प्रकाशित हो रहा है ग्रौर उस प्रकाश को 


गाभा में गति करता हुआ, प्रकाशित हं,ता हुआ वह अपने में स्वतः 
प्रकाशित हो जाता है । ता विचार-विनिमय क्या ? वह जो ब्रह्माग्नि है, 
जो यज्ञशाला प्रदीप्त हो रही है, प्रकाश दे रही है, जिस प्रकाश में मानव 
प्रकाशित हो रहा है, उस ग्रग्नि का नाम ब्रह्मा है, उस अग्नि का नाम एक 
धारा है, वही ग्रग्नि बेटा ! यौ में प्रकाशित हो जाती है। वही अग्नि 
आदित्य में प्रकाश रूप" वन करके, वही ग्रग्नि खनिजों का भण्डार बन 
करके पृथ्वी में प्रवेश कर जाती है । तो मुनिवरो ! हमें विचारना चाहिए 
कि हम अग्नि के ऊपर अनुसन्धान करन वाले बनें उस अग्नि के ऊपर 
जो श्रग्न्याधान करके यजमान अपनी भावनाग्रों को चेताता हुआ आर 
यज्ञशाला में याग कर्म करता है | प्रग्नि का अग्न्याधान करता है, यह शब्द 
है, अग्न्याधान श्रग्नि का ध्यान करने म अग्नि प्रकाश दे देती है । इसी लिए 
प्रत्येक मानव को ध्यानावस्थित हो ब रके प्रभु का दिग्दशन करना चाहिए, 
जेमे यजमान ग्रग्न्याधान करता हुआ ग्रग्नि को प्रकाशित करता है और 
ग्रग्नि को त्रिकोण दना देता है, त्रिकोण श्रग्नि को बना करके श्रौर वह 
त्रिकोण बन करके सप्त जिह्वा वाली अग्नि मानव को प्रकाश देती है । तो 
इसीलिए प्रत्येक प्राणी को ग्रग्न्याधान करना चाहिए । क्योंकि अग्नि का 
ध्यान करने मात्र ही से इसी श्रग्नि का प्रकाश हो जाता है । बेटा ! देखो 
हृदय रूपी ग्रग्ति का और बाहरीय भ्रग्नि का दोनों का समन्वय हो जाता 
है। जव दोनों का समन्वय हो गया तो अग्नि अपने प्रकाश में ग्रा गई । 
बह केसी सुन्दर भ्रग्नि, जो काष्ठ में रहने वाली थी, जो ग्रग्नि मानव के 
नेत्रों में रहने वाली, जो ग्रगिन द्यौ-लोक में रहने वाली अग्नि, वह ग्ररिन 
प्रकाश में भ्रा गई । यजमान उसका ध्यान करता है तो वह प्रकाश में 
श्रा जाती है। तो मेरे प्यारे! विचार यह कि हमें श्रग्न्याधान करना 
चाहिए । 


इससे पूर्ब शब्दों में हम श्ररिनि की विशेषताग्रों का, हम त्रिविद्या की 
चर्चा कर रहे थे। यह जो सवंत्र ब्रह्माण्ड है यह त्रिकोण दृष्टिपात आता 
है, गोलाकार में दृष्टिपात ग्राता है। इसी प्रकार मानव शरीर की जो 
रचना है प्रथवा इस ब्रह्माण्ड की जो रचना है वह त्रिकोणवर्धक मानी गई 
है । क्योंकि तीनों गुण ही एक ऐसा व्याप्य रूपों से गति करते रहते हैं 
कि तीनों गुणों का उनको ध्यानावस्थित करना है, क्योंकि उनमें सतोगुण 
की प्रतिभा श्रौर सतोगुण की श्राभा को जन्म देना है । उनमें सतोगुण की 
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प्राभा का जब जन्म हो जाता है तो वही सतोगुणी श्राभा वन करक्रे मानव 
के जीवन को पवित्र अग्नि बना करके रहती है । 


इससे पूर्व काल में श्रायुर्वेद के सम्बन्ध में त्रिकोण याग की चर्चा हो 
रही थी । श्रायुर्वेद परम्परागतों से ऋषि-मुनियों के मस्तिष्को में नृत्य 
करता रहा है और ऋषि-मुनि नाना ग्रौषधियों का साकल्य वना करके 
अग्नि में, बहुत से जलों में श्रषधियों को प्रदान करके, उनको तपाया जाता 
है, खरल किया जाता है, उनको रसों में परिवर्तित कर दिया “जाता है । 
वह आयु के लिए, रुग्णों के लिए एक ग्रोषधि बन करके रहती है । वही 
वनस्पति पृथ्वी के गर्भ में विद्यमान थी, अग्नि बुद्धिमानों के द्वार पर श्रा 
करके आयु की एक औषधि वन गई । जेसे बेटा ! मैने तुम्हें बहुत पुरातन 
काल में निर्णय दिया था । राजा रावण के यहां एक सुधन्वा नामक वैद्य- 
राज हुए हैं, वे इस प्रकार के विशाल वेद्यराज थे, जब वह निद्रा में तल्लीन 
होते और स्वप्नवत्‌ में ग्रा जाते तो नाना रूप में श्रौषधियां श्रा करके ग्रपने 
गुणों का वर्णन करती रही हैं श्रौर उन गुणों को धारण करने वाले सुधन्वा 
नामक वैद्यराज थे । वह नाना प्रकार की भयङ्कर वनों में से औषधियों को 
लाते, उनमें विचार करते कि कौन सी ग्रौषधि में अग्नि प्रधान है, कौन 
सी औषधि में जल प्रधान है, कौन सी प्रौषधि में वायु तत्त्व प्रधान है। 
ये तीन प्रकार के परमाणु होते हैं । तीन प्रकार के. परमाणु औषधियों से ले 
करके और तत्वों तक वे चले जाते हैं, तत्वों में जाकर वही तीन प्रकार के 
परमाणु वन करके वे विज्ञान की तरङ्गें बन करके रहते हैं। ्रायुर्वेद के 
लिए आयु की औषधि वन करके रहती है । बह इन तीन रूपों में गति करने 
वाला योगियों के लिए त्रिगुण बन करके, तीनों को एक सूत्र में ला करके 
उसको योग सिद्धता प्राप्त हो जाती है । 


तो परिणाम क्या, देखो एक ही ग्रौषधि है, एक ही स्वरूप है, एक 
ही षरमाणुवाद है। वही परमाणु जल में मिश्रित हो करके अंकुर रूपों में 
ग्रा करके वृक्षों का रूप धारण कर लेता है, नाना औषधियों के रूपों को 
धारण कर लेता है, बही पृथ्वी के गर्भे में रस जा रहा है चन्द्रमा से, वही 
मेरे प्यारे देखो आदित्य से प्रकाश जा रहा है। वह पृथ्वी के गर्भे में 
धातुओं के रूप में, खनिजों के रूप में प्रवेश करता है और प्रवेश करता 
हुआ उन रसों का मिलान करता है । पृथ्वी के गर्भे से रजो को ले करके, 
उनका मिलान करते हैं। उनमें श्रग्िनि और वायु तत्व और ग्रग्नि की 
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विशेषता को अपने में धारण करते रहते हैं, ध्यानावस्थित हो जाते हैं | तो 


महाराजा सुधन्वा वैद्यराज जो थे, उनका जीवन कितना महान्‌ और 
विचित्र रहा है । परन्तु देखो ! वहां एक पर्वत था, त्रिवानक नाम का, उस 
पवेत पर जा करके सुधन्वा ग्रौषधियों का मिलान करते थे, उस पर विद्य- 
मान होते थे । एक औषधि हिमालय के गर्भ में, हिमालय की गोद में होती 
है, जब प्रकाश नहीं होता, चन्द्रमा और सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो वह 
अपने में प्रकाशित रहती है, उस ग्रौषधि का नाम जीवनधारा है. उस 
जीवनधारा को जो जान लेता है उसमें ये गुण होते हैं। देखो किसी भी 


` प्रकार का रुग्ण हो, यदि उपे भ्रग्नि में तपा करके, जलों का पिपाद 


वना करके, उसे पान कराया जाता है तो वह प्रौषधि विज्ञान के श्राधार 
पर रुग्णों को प्रकाशित कर देती है और उसको चेतना में प्राण की धारा 
प्रदान कर देती है । 
हमारे यहां सुधन्वा का एक सिद्धांत रहा है कि रुग्ण जो होते हैं 
हमारे शरीर में तीन प्रकार के दोषारोपण होते हैं, तीन प्रकार के ही कुपित 
होते हैं। जैसे तेज जिसे हम पित्त कहते हैं, जैसे वायुरो हण है श्रौर तृतीय जल 
स्थान जिसको कफ कहते हैं, ये तीन प्रकार से नसों का निदान किया 
जाता है । जब नस-नाड़ियों का तीन प्रकार से निदान किया जाता है तो 
उसी निदान कोले करके ग्रौषधियों को एकत्रित करता है वैद्यराज यदि 
पित्त की प्रधानता है तो शीतलता में परिणत रहे हैं, इसी प्रकार सुधन्वा 
नामक वेद्यराज जो थे वे एक त्रिकोण याग भी करते थे । जैसा मैंने 
पुरातन काल में कहा था। उस त्रिकोण याग में यदि किसी को जल की 
प्रधानता है तो क्रि एक वृक्ष होता है, एक शमी वृक्ष होता है, एक सांनधनि 
वृक्ष होता है इनकी समिधा ले करके श्रग्न्याधान करते थे श्रौर रुग्ण के 
द्वारा उन औषधियों में एक श्रपामागे, केशकिन्तनिः श्रौर शेलखण्डा, शिव- 
लिंगी, त्रितकेतु, स्वाम्‌भानु, चिरितान्क श्रौर सोमधिनी और त्रिकोण वाली 
वाचकेतु इन सव औषधियो को एकत्रित करके उसमें याग करते थे । जब 
याग करते थे तो रुग्ण, यक्ष्मा जेसा रुग्ण भी उससे शान्त होता रहता था। 
वह याम करते और उन्हीं ग्रौषधियों का पिपाद बना करके, उसमें कुछ 
्रौषभियां और मिश्रण होती हैं जैसे शानविन्धनि, स्वत्यानम्‌ ग्रौर सत्या- 
नाशकेतु, इन औषधियों को ले करके, इनका पिपाद बना करके जल में, 
इनको तपा करके इनका रस बनाया जाता है, रस.वना करके मधु क द्वारा 
उसका पान कराया जाता है और त्रिकोण में वह याग कर्म करता है । जब 
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याग कराते रहते थे, तो रुग्णों का शान्त होता रहता था । रुग्ण होते ही 
नहीं थे क्योंकि श्वास के द्वारा वह तरङ्ग जाना और प्राण के द्वारा उन 
श्रोषधियों का भक्षण करना तो बह रुग्णों को दूरी करता रहा है। 


मुझे ऐसा वह काल स्मरण आता रहता है। सुधन्वा वैद्य को 
श्रीषधियां बहुत ही स्मरण थीं । 

महानन्द जी :- गुरुजी ! ! औषधियों का जो नामोकरण है, श्राधुनिक 
जगत्‌ में उनके नामों का परिवर्तन हो रहा है । परन्तु उनके नामों का जेसे 
परिवर्तन है तो उनके नामों का विशुद्ध श्राप वर्णन नहीं कर सकते । 


बेटा ! नाम तो एक ही रूप में रहते हैं | रहा यह कि आधुनिक 
जगत्‌ में उनके नामों का वर्णन भाषान्तर के रूपों में हो रहा हो क्योंकि 
बहुत समय-समय पर भाषाग्रों का परिवर्तन होता रहा है उन श्रौषधियों 
का नामोकरण मुझे तो इतना स्मरण नहीं है श्रौषधियों का बहुत विशाल 
भण्डार है, कुछ ग्रौषधियां ऐसी हैं जो जानकारी में ग्रा सकती हैं । कुछ 
भ्रौषधि ऐसी होती हैं जिनका हम नामोकरण भी नहीं जान पाते, जैसे 
हमारे यहां मजीठ है । मजीठ वृक्ष एक सौ छत्तीस प्रकार का होता है । 
उनमें बहुत गुणोत्तर भी होते रहे हैं। तो श्रौषधियों का विशाल वन है 
पुत्रो ! मैं तो इतना उच्चारण कर रहा हूं जितना मानव के कार्यवश में 
ग्रा रहा है. जिससे मानव के रुग्ण शान्त हो जाएं । मैं विशेषता तुम्हें देने 
नहीं श्राया हूं । 


सुधन्वा जव औषधियों से वार्ता प्रकट करते थे उनके द्वारा वेद की 
पोथी विद्यमान रहती, वेद का मन्त्र स्मरण रहता । जैसे अपामागे है, यह 
भी बारह प्रकार का होता है । वह जो बारह प्रकार का अपामार्ग है उसमें 
उसी प्रकार के गुण भी होते हैं। तो एक-एक औषधि को नाना जातीयता 
होती हैं, उन जातीयता के आधार पर उनके गुणों का वर्णन होता रहता 
है । रहा यह कि हमारे यहां बहुत सी श्रोषधि इस प्रकार की, मुभ ऐसा 
कुछ स्मरण है कि राजा रावण के यहां कुम्भकरण की जो मैंने चर्चाए की 
थी, महाराजा कुम्भकरण भी ओ्रायुर्वद के बहुत से मर्म को जानते थे। 
ग्रायुवेंद और विज्ञान इन दोनों की सन्तुलना होती है । समय-समय पर 
होती रही है । जैसे हमारे यहां सुधन्वा का वर्णन ग्राता है, जसे हमारी ये 
दसों इन्द्रियां है, दसों इन्द्रियों में जितनी तरङ्गे होती हैं, उतने प्रकार को 
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्रौषधियों का निदान भी होता है । यहां हमारे क्रषि-मुनियो ने विशेषता 
यह की है कि ब्रह्माण्ड को और पिण्ड को एक सूत्र में लाने का प्रयास किग्रा 
है । दोनों की कल्पना भी इसी प्रकार की गई है । जैसे यह ब्रह्माण्ड है उसी 
प्रकार इस पिण्ड में भी प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं । ऐसे पिण्ड और ब्रह्मांड 
की कल्पना ग्राचार्यो ने बहुत परम्परागतों से विचित्र मानी है । कल मेरे 
प्यारे महानन्द जी इस सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त करेंगे, क्योंकि मैं इस 
सम्बन्ध में विशेषकर ग्रधिक नहीं जान पाता । विचार यह है कि जै 
पीपल का वृक्ष है, पीपल भी बारह प्रकार का होता है और उसी वारह 
प्रकार की उसकी रसायन होती है । जैसे वट वृक्ष है, ये तो पुत्र श्राधुनिक 
नाम को तुमने मुझे वर्णन कराया था उसके आधार पर यह विचारधारा 
प्रारम्भ हो रही है। 


जसे हमारे यहां त्रिकोण त्रिवर्धा माना जाता है, क्योंकि मानव की 
भी तीन प्रकार की विचारधारा होती है। रहा यह कि याग की चर्चाएं 
की, त्रिवर्धा में त्रिकोण क्यों होना चाहिए । त्रिकोण याग केवल इसलिए 
नहीं कि यह श्रौषधि विज्ञान के लिए, यह त्रिकोण तो ब्रह्माण्ड की रचना 
है । जैसे प्रभु ने पृथ्वी के आंगन में जल की रचना की, यह भी त्रिकोण 
कहलाती है । इसी प्रकार यह ब्रह्माण्ड जव गति करता है तो त्रिकोण को 
लेकर करता है जैसे रज, त्तम और सत्‌ हैं, ये भी त्रिकोण में रहते हुए 
उत्पत्ति का एक मूल रहस्य का उद्घाटन होता रहता है। 


तो विचार क्या, हमारे यहां क्योंकि ब्रह्माण्ड की रचना भी त्रिकोण 
की मानी गई है। त्रिकोण में मानी जाने से, उसमें ब्रह्मा ने ऐसी कुछ 
क्रियाएं की हैं जिससे यह ब्रह्माण्ड ऐसा ही दृष्टिपात श्राता है । त्रिकोण जो 
याग है वह वेद्यराजों को चला गया, चतुष्कोण जो याग है वह राष्ट्र को 
चला गया, वाजपेयी याग जो है वह समाज को चला गया, विष्णु याग जो 
है वह ऋषि मुनियों को चला गया, इसी प्रकार हमारे यहां भिन्न-भिन्न 
प्रकार की धाराग्रों में यागों का चलन होता रहा हैं जव ग्रश्‍वमेध याग 
किया जाता हैं, तो ग्रश्‍वमेध याग भी त्रिकोण कहलाता है उसमें त्रिकोण 
की भावना ्रश्‍वमेध याग की होती हे । तीन प्रकार का जो तप होता ह 
उसको शान्त करने के लिए त्रिकोण याग का विधान माना गया हे। मुभ 
स्मरण ग्राता रहता है महाराजा दक्ष के यहां एक याग हुआ था किसी काल 
में, बहुत पुरातन काल मैं हुआ था । वह्‌ त्रिकोण याग हुआ था । महाराजा 
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दक्ष के हृदय में यह कामना जागी कि मेरा राष्ट्र प्रिय और सुन्दर बने, 
परन्तु जव वहाँ पूजन की विवेचना आई, पूजन की चर्चाएं श्राई तो देखो 
पूजन में सतोगुण, रजोग्रुण और तमोगुण उनके सामान्य रूप बनाए, रूप 
वना करके इन्हीं तीन वेवताओं के रूपों में उन्होंने त्रिकोण याग का अपने 
में वर्णन किया । रचना करने के पश्चात्‌ उसमें याग हुआ । जब याग हुआ 
तो ब्रह्मा ने उस याग में उद्गान गाया और उद्गान गा करके क्योंकि वह 
स्वयं उद्गाता वने, ब्रह्मा वन करके उद्‌गेतकेलु गाने लगे, तो जव याग हुआ 
तो शान्ति की स्थापना हो गई । 


महानन्द जी :- भगवन्‌ ! हमने ऐसा श्रवण किया है कि महाराजा 
शिव की पत्नी सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, ऐसा कहीं ्राता 
हुँ 1 


बेटा ! ऐसा आता होगा, मुझे तो कोई इसका भान नहीं है इतना । 
उसने अपने शरीर को त्याग दिया हैं, ऐसा कहीं ्राता नहीं । 


महानन्द जी :- भगवन्‌ हमने ऐसा श्रवण किया है कि महाराजा 
'दक्ष के यहां विना पति की आज्ञा के सती याग में पहुंची श्रौर जब शिवजी 
का पूजन नहीं दृष्टिपात किया तो उन्होंने श्रपने शरीर को अग्नि में त्याग 
दिया । यह कहां तक यथार्थ हैं ? 


बेटा ! वह काल इतना पामरों का काल तो नहीं था। यह तो 
पामरों के काल की चर्चाएं हैं। वास्तव में हमारे यहां बहुत से शिव नाम 
के पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि शिव नाम परमात्मा का भी हैं, शिव नाम 
राजा का भी हैं और सती जो पंस्कार में राजा की कन्या राजा के यहां 
पहुंची, परन्तु राजा के पूजन होने का कोई प्रसङ्ग ही नहीं वनता, जव 
राजा के यहां पूजन का प्रसङ्ग नहीं वनता, वहां विजेता का प्रसङ्ग 
वनता हैं, क्या कोई राजा ग्रश्‍वमेध याग नहीं करवाता, उसे या तो ज्ञान 
के द्वारा प्रसन्नता से विजेता वनाग्रो या उसका अच्छी प्रकार से आह्वान 
करके उससे संग्राम करे और विजेता बनें । उसे विजय करके उसके पश्चात्‌ 
उसमें वह याग करने का ग्रधिकार राष्ट्र को होता है, राष्ट्र भी इसीलिए 
याग करता है क्योंकि ग्रश्‍व, जो राजा के यहां प्रजा है, पशु धन हे उसमें 
हर प्रकार की शान्ति हो जाए, इसलिए वह याग करता है । 
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महानन्द जी :- तो क्या भवगन्‌ ! इस वाक्य को हम मिथ्या स्वीकार 
कर लें। 


पुत्र ! मैं नहीं कहता कि तुम मिथ्या उच्चारण करो, परन्तु प्रायः 
ऐसा हमारी दृष्टि में वर्णन नही श्राया कि उसने याग में अपने शरीर को 
हृत कर दिया हो । याग में हृत करने का प्रसङ्ग कदापि नहीं बनता क्योंकि 
वह हिसा हो गई और किसी याग में जाने के पश्चात्‌, किसी के याग को 
ग्रपमान में श्राकर विध्वंस कर देना कोई बुद्धिमानता नहीं होती । इसलिए 
हमारे विचार में ऐसा कहीं विधान ग्राता नहीं, परन्तु ऐसी कोई गाथा भी 
नहीं ्राती, परन्तु ये है, यहां तक तो गाथा मुझे आई है कि शिव ने कहा, 
तुम महाराजा दक्ष के यहां जाग्रो, तो उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया 
आर कहा मैं ग्रवश्य जाऊंगी, वह मेरे पिता हैं । उन्होंने कहा विना निमंत्रण 
के किसी भी गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए । शिव ने जब ऐसा कहा तो 
उन्होंने स्वीकार नहीं किया और वहां से सती अपने पिता के यहां पहुंची 
और पिता के यहां जा करके याग को दृष्टिपात किया, वहां देवताश्रों के 
पूजन का प्रसङ्ग ही नहीं वन पाता, क्योंकि देवताग्रों के पूजन का, म्योंकि 
देवता राजा नहीं होते, देवता वह होते हैं जो देते हैं जैसे बुद्धिमान होते हैं, 
वो देवता हैं, पितरजन हैं, देवता तुल्य हैं, ब्रह्मवर्चोसि हैं, वे देवता हैं।. 
जड़ देवता में सूर्य, चन्द्रमा इत्यादि हैं, ये देवता कहलाते हैं । परन्तु ये | 
देवता हैं, पर यहां उस पूजन का प्रसङ्ग नहीं बन पाता । 


जसे शिव नाम परमात्मा का है, वह भो देवता है, ब्रह्म नाम पर- 
मात्मा का है वह भी देवता है । परन्तु देवता की परिभाषा यह है कि जो 
व्यापक रूपों से हमारे में गुणों का वर्णन करते हैं, वह सव देवता कहलाते 
हैं । परन्तु ये पामरों का वचन है कि कोई देवी जाकर उस याग को समाप्त 
कर दे यह कहीं कमेकाण्ड की पद्धति में या साहित्य में प्राप्त नहीं हुआ । 
इतना ही प्रायः प्राप्त होता है कि वह हिमाचल के यहां देवी पहुंची, उनकी 
पुत्री थी, उस याग में उनका आदर भी हुआ प्रौर किसी कारणवश उन्होंने 
उनकी कुशलता न जानने के कारण, उन्होंने अपना ग्रपमान स्वीकार 
किया । उस श्रपमान कोले करके वह अपने ग्राश्रम को चली ग्रायीं, ऐसा 
तो साहित्य में कहीं ब्राता है। परन्तु ऐसा नहीं श्राता कि उन्होंने झपने 
शरीर को त्याग दिया हो । जेसा तुम उच्चारण कर रहे हो कि महाराजा 
शिव ने उसे लिए हुए सर्वत्र पृथ्वी में भ्रमण किया हो, ऐसा कहीं नहीं श्राता । 
ग्र पामरों का कार्य है, कोई महापुरुषों का कार्य नहीं होता । 
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~ 


कर्‌ । 


बेटा ! मैं इस वाक्य को नहीं कह रहा हूं कि तुम मिथ्या उच्चारण 
करो, परन्तु लुम ये स्वीकार करो कि जो है मैं उच्चारण कर रहा हूं। 
ग्गथाएं आती रहती हैं कि शिव उस लिया फिरा, नहीं ऐसा नहीं। ये 
श्रलङ्कारिक चर्चाएं तो हो सकती हैं। क्योंकि शुभ कर्मो का नाम याग 
माना गया है । जितना भी यह संसार रूपी कर्म और क्रिया-क्रलाप हो रहा 
है यह सर्वत्र एक याग रूप में माना है और याग का स्वामित्व करने वाला 
वह शिव है, शिव नाम यहां परमात्मा का है | परन्तु शिव नाम सङ्कल्प 
का है। जव एक मानव सङ्कल्प करता है, सुन्दर सङ्कल्प करता है उस 
ड्ुल्प को ले करके सर्वत्र भूमण्डल में प्रतिभा वन करके, प्रभु को एक 
ग्राभा बन करके, सुप्रेरणा बन करके सवके हृदयों को पवित्र बनाता 
ऐसा तो श्रलङ्कारिक विवेचना में श्राता रहता है, साहित्यिक ग्राभाओं में 
ऐसा कहीं गाथाग्रों में वर्णन नहीं आता । 


महानन्द जी :- तो क्या भगवन्‌ ! आधुनिक काल जो इस प्रकार 
की वार्ता स्वीकार करता है कि शिव ने उसे लिए भ्रमण किया और जहां- 
जहां उस अग्नि में प्रवेश हुई देवी के जहां-जहां उसके श्रङ्ग जाते रहे वही 
उसकी पूजा का बिधान ग्राज के जगत्‌ में बना हुआ है । 


बेटा ! वना होगा परन्तु प्रायः ऐसा नहीं, क्योंकि देवी नाम हमारे 
यहां प्रकृति का है, जहां जैसे प्राणियों की जेसी प्रकृति होती है, जसा 
वायुमण्डल होता है, जेसे ग्राचार्यों की पद्धति बन जाती है उसी प्रकार 
वहां उस प्रकार का पूजन होना प्रारम्भ हो जाता है। उसी प्रकार के 
पूजन में यदि रूढि नहीं आती तो वह पूजन सत्य बन करके रहता है। 
उनमें रूढ़ियां श्रा जाती हैं तो रूढ़ियां राष्ट्र के लिए हानिप्रद अन जाती हैं, 
समाज के लिए हानिप्रद बन जाती हैं। तो इसलिए हमारे विचारों में तो 
ऐसा ग्राता है । देखो, दो प्रकार से भाषाओं का वर्णन किया जाता है, 
वैदिक साहित्य में प्रलङ्कारिक रूपों से और वाहरीय जगत्‌ में साहित्यिक 
रूपों से, साहित्यिक और बाहरीय दोनों में ग्रन्तद्वेन्द्व प्रा जाता है । 


जैसे हमारे यहां बाहरीय नाम विष्णु राजा का कहा है, वह विष्णु 
याग करता है। विष्णु एक याग भी होता है, विष्णु कहते हैं पालन करने 
वाले को । माता में विशेषकर विष्णु की प्रवृत्ति होती है, माता जब पालन 
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करती है तो विष्ण बन करके करती है, ब्थोंकि वह जो बिष्ण है उसका 
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स्वभाव है नम्रता ग्रौर नम्रता से, सतोगुण से वालक का पालन किया 
जाता है । यदि माता के हृदय में सतोगुण नहीं है तो वह बालक फा पालन 
नहीं कर सकती, जव वालक का पालन नहीं कर सकती तो वह माता 
नहीं कहलाती । इसीलिए माता को विष्णु कहते हैं। राजा का नाम भी 
बिष्णु है । तो इसीलिए यहां पर विष्णु याग का भी विधान ग्रामा है । 
विष्णु याग कौन करता है, जो शान्ति और पालन के लिए होता है । जेसे 
माता अपने बालक का पालन कर रही है श्रौर पालन करते हुए वह सतो- 
गुण में जाना चाहती है तो सतोगुण, रजोगुण श्रौर ्नमोगुण तीनों गुणों में 
अआ करके उसका पालन करती है। यही तीनों गुण माता में प्रायः प्राप्त 
होते हैं, सतोगुण भी हाता है, रजोगुण भी होता है श्रौर तमोगुण भी होता 
है, क्योंकि रजोगुण श्रौर तमोगुण “से उत्पत्ति है, सतोगुण से पालन है श्रोर 
रजागुण से शासन है । वालक को अनुशासन में लाने के लिए रजोगुण की 
आवश्यकता रहती है श्रीर पालन करने क लिए सतोगुण की आवश्यकता 
है परन्तु पालन करने में भी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण सभी कार्यो में 
आते हैं। इसी प्रकार माता में तीनों गुण दृष्टिपात ग्राते हैं। राजा के 
राष्ट्रं में भी तीनों गुण दृष्टिपात होते हैं, राजा में सतोगुण पालन 
रजोगृण शासन श्रौर तमोगण में श्रा करके अपने भ्रस्त्रों में रमण करना, 
ये तीनों गुण राजा में होते हैं, यदि तीनों गृण राजा में नहीं होंगे तो हम 
पालन श्रौर वार्ता को एक-दूसरे से प्रकट नहीं कर सकते । 


इसी प्रकार हमने ये वियारना है कि हम विष्णु याग करना चाहते 
हैं । उस विष्णु याग का ग्रभिप्राय है कि वायुमण्डल में, हमारे यहां वैदिक 
साहित्य में विष्णु सूक्त श्राता है तो विष्णु सूक्त के द्वारा ब्राह्मण याग करता 
है, राजा याग करता है यजमान वन करके, माता भी यदि चाहती है तो 
विष्णु याग करती है उस याग में यह होता है कि विष्णु सूक्त का पठन- 
पाठन होता है, क्योंकि वह पालन करन का सुक्त है, मन्त्र हैं उनका उच्चा- 
रण होता है तो वह विष्णु याग कहलाता है। रजोगुण को प्रजा में शासन 
लाने के लिए रुद्र याग होते हैं । 


इसी प्रकार ये नाना यागों का चलन हमारे यहां परम्परागतों से 
माना है | जैसे हमारे यहां विज्ञान को जानने के लिए वाजपेयी याग की 
आवश्यकता है, वैज्ञानिकजन विद्यमान हो करके वाजपेयी याग करते हैं । 
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वाजपेयी याग में क्कृषक्र, पृथ्वी का जो विज्ञान है, पृथ्वी का जो 


क्रियाकलाप हो रहा है जैसे कहीं भूमि ऊष्ण है, कहीं 
भूमि शीतल है, कहीं भूमि किसी प्रकार की है, तो इस प्रकार की विद्याएं 
वैज्ञानिकों के और कृषकों के समीप होनी चाहिए कि जहां जिस प्रकार की 
पृथ्वी है, प्रथा है उसी प्रकार के श्रग्त की उत्पत्ति करती है और जानना है 
कि कोनसा तत्व श्रधान है। जहां पृथ्वी में शीतलता होती है वहां कौन 
सी धातु कितनी दूरी पर हो सकती है । उसकी तरङ्गें ग्राकर ग्रन्नाद में 
बिद्यमान होती हैं जैसे तन्दुल होता है तो तन्दुल जहां जलाशय वाली भूमि 
में प्रवेश किया जाता है। तो उसमें से पार्थिवता विशेष उत्पन्न होती है, 
उसमें शीतलता है, पाथिवता है, वह वायुश्वेपण ग्रन्ताद कहलाता है । 


इससे यह सिद्ध हुआ है कि जल का जितना पिपाद है उसके दस 
योजन या पांच योजन के निचले भाग में वह खनिज तुम्हें प्राप्त हो सकता 
है। तो इस प्रकार का वैज्ञानिक होना चाहिए। यह विज्ञान हमारे यहां 
वाजपेयी और रुद्र यागों में प्राप्त होता है । वाजपेयी याग में यह विचारना 
कि ये जो तरंगें जा रही हैं, ये कहां जा रही हैं ? ये तरंगें कौन से लोक में 
नया-म्या करती हैं, ये वेज्ञानिक यन्त्र उसके समीप होने चाहिए । तो 
वाजपेयी याग विज्ञान का याग है जिसके ऊपर वैज्ञानिक अनुसन्धान करते 
रहे हैं । हमारे यहां यह कोई नवीन वाक्य नहीं है, यह परम्परागतों का 
वाक्य है । वाजपेयी याग में कुछ साकल्य विशेष होते हैं, प्रौषधियां विशेष 
होती हैं जिनके द्वारा वे वायुमण्डल को बनाते हैं । उसी प्रकार के मस्तिष्कों 
में जा करके परमाणु उसका निदान कर देते हैं, उसके ऊपर अनुसन्धान 
करते हैं । तो इसी प्रकार हमारे यहां यागों का व्यवसाय परम्परागतों 
से माना गया है । मैं रूढ़ियों में नहीं ले जा रहा हूं, यागों कौ, व्यापकवाद 
की चर्चा प्रकट करने जा रहा हूं । किसी भी याग में, हमारे वैदिक साहित्य 
में बेटा हिसा नहीं है, हिसा से रहित याग कहलाए जाते हैं वाजपेयी याग 
में बेल का हम किस प्रकार पालन करें, किस प्रकार उसको कार्यवाहक दें, 
इस प्रकार का वर्णन वाजपेयी याग में है, गौवों का केसे पालन हो, गो किस 
प्रकार की हो, गौ को किस प्रकार का विशाल स्वरूप दिया जाए, यह 
राष्ट्र का कार्य होता है । तो इस प्रकार के पशु विशेषज्ञ वैज्ञानिक हों, इस 
प्रकार के यागों का चलन हमारे यहां परम्परागतों से भी माना गया है । 


हमारे यहां श्रश्‍वमेध याग का वर्णन, परम्परागतों से राजाओं की 
प्रतिक्रियाग्रों में होते रहे हैं क्योंकि अ्रश्व ताम राना का है और मेध नाम 
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प्रजा का है । दोनों को एक सूत्र में लाने के लिए और राष्ट्र को ऊंचा 


बनाने के लिए वे याग प्रायः होते रहते हैं । वेद का ऐसा विज्ञान है कि 
कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो वेद ने उसकी क्रिया में लाने का प्रयास न किया 
हो। प्रत्येक प्रतिक्रिया होती रही हैं वह ज्ञान में, विज्ञान में, ग्राभा में, 
मानव के मस्तिष्क में यह ज्ञान-विज्ञान परम्परागतो से ही नृत्य करता रहा 
है परन्तु मानव जब उसके ऊपर अनुसन्धान करता है, ग्रनुसन्धानक दृष्टि 
से उसको अपने में क्रियात्मक लाने का प्रयास करता है तो वह क्रिया में 
आ करके राष्ट्र की बहुत प्रबल सम्पदा बन करके रहती है 


अनुसन्धानवेत्ता वनना यह मानव की एक मौलिक, अगममई एक 
धारा है । यह उस हृदय की तरंगें उद्बुद्ध होकर ग्राती हैं । विचार क्या है 
मुनिवरो देखो हमें उन वाक्यों पर बारम्बार विचार करना चाहिए कि 
हमारे यहां यागों में क्या-क्या है, इसकी चर्चाएं मेरे प्यारे महानन्द जी 
अपनी भूमिका में प्रकट करेंगे । यागों में और साहित्यिक चर्चाग्रों में हमें 
अपने साहित्य को ऊंचा बनाना, महान्‌ बनाना यह प्रायः हमारा कत्तव्य 
कहलाया जाता है । मेरे प्यारे महानन्द जी के हृदय में किसी काल में ना- 
ना प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती रहती हैं, उन तरंगों का एक विशाल रूप 
बन करके जब हमारे समीप ग्राता है तो हम भी यह उच्चारण करते हैं कि 
यह समाज, यह संसार केसा वन रहा है.? इस संसार को प्रतिक्रिया कैसी 
बन रही हैं ? यह मेरे पुत्र अपने विचारों में विशेष प्रकट करेंगे । मैं सुध- 
न्वा की क्रिया कलाप बहुत सी प्रकट करूंगा आज मैंने सुन्दर एक भूमिका 
बनाई है परिचय देने के लिए यह परिचय महानन्द जी प्रकट करेंगे । ग्राधु- 
निक काल पूर्वकाल दोनों का समन्वय कर सकेंगे क्योंकि वैद्यराजों की प्रतिभा 
परम्परागतों से बड़ी विचित्र रही है । ग्रौषधि विज्ञान मानव के मस्तिष्क 
में बड़ा विशाल बन करके रहा है । इस श्रौषधि विज्ञान को पूर्णरूपेण कोई 
भी अब तक नहीं जान पाया । जितना जाना है उसके ऊपर प्रकाश श्रवस्य 
प्रकट करेंगे श्राज का विचार क्या कह रहा है कि हम परमपिता परमा- 
त्मा की श्रराधना करते हुए, ब्रह्म को ब्रह्माग्नि में परिणित करते हुए, यह 
ब्रह्माग्त है जो यागोंम परिणित हो करके मानव के हृदय से एक-एक 
धारा बड़ी विचित्र बन करके रहती है । परम्परागतों से जो भी कुछ जाना 
है किसी मानव ने वह प्रपते हृदय से भिन्न हो करके किसी ने नहीं जाना । 
इसके ऊपर हम समय-समय पर चर्चा करते रहते हैं चाहे वह यौभिक 


विषय हो, चाहे वैज्ञानिक हो, परमाणु-वाद हो, किसी भी प्रकार का विषय 
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हो वह हृदय अगम, ज्योति में रहता है ग्रौर इस ज्योति को चेताने की 
ग्रावश्यकता है । जब प्राण और मन की घुक घुकी लगती है तो हृदय रूपी 
ज्योति जागरूक हो जाती है । उसमें से जो तरंगें उत्पन्न होती हैं उन तरंगों 
को मानव अपने में कार्य रूप दे करके कुछ बाहरीय जगत बन जाता है कुछ 
ग्रान्तरिक जगत बन जाता है। यह है बेटा हमारा आज का वाक्य । कल 
मेरे प्यारे महानन्द जी श्रपनी कुछ विवेचना व्यापक रूप से प्रकट करेंगे। 
आज का वाकय ग्रब समाप्त, ग्राज तो हमने केवल भूमिका बनाई है क्योंकि 
भूमिका बनाने में बहुत समय लगता है । श्रव वेदों का पठन-पाठन होगा । 


ग्रोउम्‌ 


यज्ञों तथा औषधि बिज्ञान पर 
महानन्द जी का प्रबचन 


दिनांक १८-१२-८२ 
३८ जोरवाग, 
रात्री 5-३० वजे 


देखो मुनिवरो, ग्राज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व के भांति कुछ मनोहर 
वेद मृन्त्रों का गुण गान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो गया 
होगा, आज हमने पूर्व से जिन वेद मन्त्रों का पठन पाठन किया । हमारे 
यहां परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद वाणी का प्रसारण होता रहता है 
जिस पवित्र वेद वाणी में उस मेरे देव परमपिता परमात्मा की महिमा का 
गुण गान. गाया जाता है ग्रथवा उसका जो ज्ञान और विज्ञान है उसका 
वर्णन ग्राता रहता है । प्रत्येक वेद मन्त्र के ग्रध्ययन करने से ऐसा प्रतीत 
होता है जैसे एक-एक वेद मन्त्र में सर्वत्र सृष्टि का वर्णन हो, एक-एक 
परमाणुवाद जो अपने में गाथा गा रहा है, उस गाथा में सर्वत्र ब्रह्माण्ड का 
ज्ञान और विज्ञान विद्यमान रहता है । 


हमारे यहां जव मन्त्रों को ध्वनियां होती हैं उस ध्वनि में भी कोई 
विज्ञान है, उस ध्वनि में भी उच्चारण करने के कुछ प्रकार हैं, वे प्रकार भी 
वैज्ञानिक तथ्यों में कुछ तरंगें ऐसी होती हैं, जो ग्रशुद्ध तरंगों को निगल 
जाती हैं श्रौर श्रपनी पवित्रता जो ध्वनि रूप में है, उसका प्रायः प्रदर्शन 
करती रहती हैं । इसी प्रकार ग्राचार्यो ने इसके उपर बहुत सी टिप्पणियां 
की हैं, बहुत सा विचार दिया है। उन्होंने सार्वभौम एक विचार दिया कि 
संसार में मानव की ऐसी ध्वनि होनी चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए 
जिस व्यवहार में वाणी का संतुलन वना रहे श्रौर वाणी ब्रह्म की गाथा ही 
गती रहे । ब्रह्म की जो गाथा है, ब्रह्म का जो व्यापक वर्णन है वह प्रायः 
एक-एक ध्वनि के गर्भ में परिणत होनी चाहिए। जब इसके ऊपर हम 
विचार विनिमय करते हैं तो हम उन क्षेत्रों में चले जाते हैं जहां ऋषि मुनि 
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विद्यमान हो करके ग्रपनी ध्वनियों सें रमण करते रहे हैं और वायु मण्डल 
जो व्यापकता में रमण कर रहा है, उसके ऊपर प्रायः चिन्तन और मनन 
करते रहे हैं औऔौर मनन करने के पञ्चात्‌ वे विज्ञान की उस महान्‌ गम्भीर 
तरंगों में तरंगित हो गए हैं जिन तरंगों को जानने के पश्चात्‌ विज्ञान में 
ओर कुछ शेष नहीं रहता । परन्तु आगे ग्राध्यात्मिक वाद तरंगों के रूप में 
विखरा हुआ है, उसको वह पुनः एकत्रित करने का प्रयास करते हैं और 
उसे एकत्रित करने के पश्चात्‌ वे परमात्मा की ऐसी कृतिका में, ऐसी 
पवित्र धारा में परिणत हो जाते हैं जहां मानव की इन्द्रियों का विषय नहीं 
रह पाता, इन्द्रियों का विषय मौन हो करके नेति का प्रतिपादन होता है। 
तो श्राध्यात्मिक वाद एक श्रगम मई ज्योति मानी जाती है, वह श्रगम मई 
धारा मानी जाती है जिसके उपर ऋषि मुनि परम्परागतों से प्रायः ग्रनुस- 
न्धान करते रहे हैं । ्राज का हमारा विचार, वेद मन्त्र कुछ प्रेरणा दे रहा 
है, वह प्रेरणा क्या है, अग्नि अपने प्रकाश में प्रकाशित होती है और वह 
अग्नि पूर्व ग्राभा से दक्षिण को वो परिणत होती है, दक्षिण से श्रप्रेत होती 
हुई वह वरुण बन करके इस मानव समाज और प्राणी मात्र के लिए एक 
भण्डार रूप में परिणत होती हुई वरुण के रूप में परिणत हो जाती है। 
उत्तरायण में सोम वन करके सोम की वृष्टि कर देती है, सोम को वृष्टि 
होने के पश्चात्‌ पालना के क्षेत्र में भ्रुवा गति वन जाती है । भ्रुवा गति होने 
के पश्चात्‌ उसका उर्ध्वा मुख वन करके वह उर्ध्वा में गति करते लगता है । 


तो विचार क्या हेम्रा, वही श्राभा में गति करते वाली तरङ्ग पूर्व 

दिशा से दक्षिण को गति की और पश्चिम में जा करके उसकी गति एक 
भण्डार के रूप में वन गई । वही गति सोम वन करके वृष्टि रूप में परिणत 
हो गई । ऊर्ध्वा में इसी प्रकार वेद की विद्या को जानने के लिए सदेव 
प्रयत्नशील रहता है। वेद विद्या बड़ी विचित्र है । यह विद्या ऐसी है जो 
कवच के रूप में ऋहपि-मुनि इसको धारण करते थे। कवच उसे द हते हैं 
जेसे एक क्षत्रिय संग्राम में जाता है, वह कवच को धारण कर लेता है 
जिससे उसके शत्र के श्रस्त्र-शस्त्र का प्रहार न हो, इसी प्रकार हमारे यहां 
इन ग्राभाग्रों में इसके कवच को धारण किया जाता है । ऋषि-मूनि कवचों 
को धारण करके, उनकी बुद्धि प्रखर हो जाती है । बुद्धि में सोम की वृष्टि 
होने लगती है । कवच को धारण करने वाला इस संसार में किसी प्रकार 
के त्रास को नहीं होता । इस कवच को धारणकरने वाला मानव ग्रपने में, 
किसी प्राणी का प्राणी से उसे भय नहीं होता, वह कटुता से रहित हो जाता 
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है, मृत्यु से रहित हो जाता है, मृत्यु उसका आयतन बन करके मृत्यु के गृह 


में प्रवेश कर जाता है । इस सन्दर्भ में मैं तुम्हें गम्भीर क्षेत्रों में नहीं ले जा 
रहा हूं । 


विचार यह है कि हम सदैव उन कवचो को धारण करने वाले 
बनें । याज्ञिक पुरुष जव याग के कवच को धारण कर लेता है तो वह 
त्रिविद्या का अनुसन्धानवेत्ता वन जाता है । ग्रग्न्याधान हो रहा है, अग्नि 
मेरे हृदय में प्रदीप्त हो रही है, ग्रग्नि के द्वारा याग हो रहा है, समिधा 
प्रकाश दे रही है । इसी प्रकार मानव की जो नाना प्रकार की प्रवृत्तियां हैं 
सुप्रवत्ति समिधा वन करके हृदय रूपी यज्ञशाला में प्रदीप्त हो करके हृदय 
को उज्ज्वल वना रही है । उस अ्रग्नि के लिए हमें सदेव श्राचमन करना है 
उस अग्नि को अपने समीप लाने के लिए, हम जव श्रग्न्याधान करते हैं 
वाहरीय जगत्‌ में इसी प्रकार हम हृदय रूपी यज्ञशाला में भी श्रग्न्याधान 
करते हैं । श्रग्न्याधान की विवेचना हम इससे पूर्व काल में प्रकट करा रहे 
थे कि ्रग्त्याधान करने वाला मानव मृत्यु से रहित हो जाता है। उसे 
मृत्यु का भय नहीं होता क्योंकि वह लोकों को विजय करने वाला बन जाता 
है, लोकप्रिय हो जाता है । लोकप्रिय कौन होता है, जो ऊर्ध्वा में कर्म करने 
वाला है, जो लोक में पापों से रहित हो जाता है, वह लोकप्रिय वन जाता 
है, जो लोकों को ग्रपता आयतन बना करके उसमें वास कर लेता है और 
वास करके उसका क्रिया-कलाप स्वतः होता रहता है, तो वह लोक विजथी 
वन जाता है, लोकहित वन जाता है । 


५ तो इसीलिए मुनिवरो हमें उस अ्रग्नि के समीप जाना है जिस श्रग्नि 
को धारण करने के पश्चात्‌ मानव की प्रवृत्तियों में एक महानता की ग्रौज- 
स्वी आभा में मानव प्राय: रमण करने लगता है। तो. मेरे प्यारे देखो हमें 
नाना प्रकार के इस विज्ञान के सूत्रको धारण करना है जिस ज्ञान के सूत्र 
को धारण करने के पश्चात्‌ मानव इस संसार को विजय करने वाला 
विजयवेत्ता बन जाता है, जिससे हम ग्रपनी महानता के ऊपर सदेव अपने 
विषय को चिन्तनीय बनाएं, ग्राभा में रमण कराते रहें । मेरे प्यारे महानन्द 
जी बहुत पुरातन काल में इससे पूर्व काल में भौ यह चर्चा कर रहे थे। 
इनके हृदय में एक वेदना है, यह वेदना इस प्रकार की है जिस वेदना के 
ऊपर मानव बहुत श्रनुसन्धान करता है । श्रव मैं विशेष विवेचना न देता 
हुप्रा महानन्द जी ग्रब अपनी उद्गम वाणी का प्रदशन करेंगे । 
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महानन्द जी 

मेरे पूज्यपाद गुरुदेव मेरे भद्र ऋषि मण्डल ! मेरे पूज्यपाद गुरुदेव 
प्रभी-प्रभी ग्रमृतमई वर्षा कर रहे थे जिस श्रमृत का पान करने के पश्चात्‌ 
मानव के द्वारा शेष कर्म नहीं रहता, वह ऊर्ध्वा में प्राप्त होता हुआ अपने 
को श्रनिर्वचनीय वना लेता है, अनिर्वेचनीय वह विषय होता है जिसका 
मानव वर्णन नहीं कर सकता उसको ग्रनिर्वचनीय कहते हैं । मानव जिस 
विद्या के ऊपर अध्ययन करता-करता प्रन्तिम छोर में चला जाता है और 
उसके पश्चात्‌ वह नेति-नेति का प्रतिपादन करता है । 


मेरे पुज्यपाद गुरुदेव, श्रभी-अ्रभी ऐसी वार्ता प्रकट कर रहे थे जो 
अग्नि से ले करके पूर्व दिशा से ले करके वो ऊर्ध्वा और ध्रुवा, उदीची और 
प्रदीची का वर्णन कर रहे थे । इसका वैदिक साहित्य में वडा वर्णन ग्राता 
है । हमारे आाचार्यो ने उन्हीं वाक्यों को ले करके मानव को सन्ध्या के सूत्र 
में परिणत कर दिया है। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने बहुत काल पूवं अपनी 
सन्ध्यामई वर्णन करते हुए, जिसका वर्णन पूज्यपाद कल भी प्रकट करेंगे। 
आज तो मैं केवल इतना उच्चारण करने के लिए श्राया हूं पूज्यपाद ऐसे 
कवच का वर्णन कर रहे थे जिस कवच को भगत अपने में धारण करता 
हुआ, देवी कवच को अपने में धारण करता हुश्रा देवत्व को प्राप्त हो जाता 
है । जैसे हमारेय हां यह वैदिक कवच मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने वर्णन किया । 


आधुनिक काल में एक देवी कवच भी माना गया है। देवी सम्पदा 
वालों की श्राभा में रमण करके उन कवचों को धारण करते हैं। वह कवच 
इस प्रकार का है जो हमारे वैदिक साहित्य में श्राता रहा है। जहां वैदिक 
साहित्य में देवताश्रों का वर्णन है वहां वैदिक साहित्य में देवियों का भी 
वर्णन है देवी सम्पदा वालों का भी वर्णेन है । देवी किसे कहते हैं, देवी एक 
सम्पदा होती है वह देवी एक प्रवृत्ति होती है देवी प्रवृत्तियाँ जो मानव के 
हृदयों से उत्पन्न होती हैं उन प्रवृत्तियों को लाने के लिए, जो उन प्रवृत्तियों 
में ज्ञान और विज्ञान है उसके ऊपर अनुसन्धान और उसके कवच को 
धारण करते हैं । उस कवच के धारण करने से उसीके अनुसार अपने 
आचरण को बनाते हैं । उन ग्राचरणों को बना करके वे उस देवी कवच को 
धारण करके, मां दुर्गा और काली की गोद में चले जाते हैं । 


दुर्गा किसे कहते हैं, पूज्यपाद गुरुदेव ने कहा है जो दुगेणो को हनन 
करने वाली हो, काली किसे कहते हैं, काली कराली रात्रि को कहते हैं। 
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राज़ की गोद में मानव पाप को त्याग क्र निद्रा को गोद सें चला जाता है 


_ उसे काली कराली कहते हैं, जो पापों को त्याग करके सुखद के आनन्द में 
प्रवेश करता है । जेसे सुषुगी में जाता है तो पाप को त्याग करके जा रहा 
आरा रहा है तो अपने को आनन्द ग्रनुभव- कर रहा है ! इसी प्रकार के 
देवी सम्पदा वाले ग्रपते :कवचों को धारण करते हैं धारण करके रात्रि की 
गोद में चले जाते हैं वह कराली है, वह कालिमा के रूप में परिणत रहती 
है और मां दुर्गा के रूप में शेलखण्डा के रूप में, ब्रह्माणी के रूप में, 
त्रिछन्दा के रूप में, वह नाना प्रकार के रूपों में घटित होती रहती है । 
उसी कवच को धारण करना, उस विद्या को जानना, मृत्यु से पार होने 
वाले वो कवच हैं। इसी प्रकार मैं वेद के ग्रांगन में जाने के लिए नहीं 
श्राया । इसी ग्राभा को श्रज्ञानता, जव इस काल रात्रि के सम्वन्ध में, इन 
कवचों के सम्वन्ध में, इस समाज में श्रज्ञानता की तरंगों का उद्बुद्ध हुआ, 
वेद की पवित्र विद्या और धाराश्रों को न जान करके मेरे पूज्यपाद गुरुदेव 
कई काल से यागों का वर्णन कर रहे थे । 


हमारे यहां जेसे यागों का चलन है यागों के चलन में, जेसे त्रिकोण 
याग की विवेचना कर रहे थे, चतुष्कोण के यागों की चर्चाएं भी प्रायः 
आरती रहती हैं । इसी प्रकार उन यागों की ग्राभा में मानव ने एक विशाल 
अपने स्वार्थं के रूप को धारण कर लिया ग्रपनी त्वचा का रसना का 
एक विषय बनाया, रसना का विषय बना करके यागों में जैसे वाजपेई याग 
है, वाजपेई याग में बेल की बली देना, श्रजामेध में बकरी की बली देना, 
गोमेध याग में गऊ को वली देना, देवी याग में और भी नाना हिसा 
प्रवृत्तियों को लाना यह केवल रसना का स्वादन वन गया, यह कोई देवी 
सम्पदा नहीं होती । जव देवी सम्पदा में हिसा नहीं होती, जव ग्रहिसा 
परमो धर्म होता है तो हिसा का यह विचार कहां से श्रा गया । यह विचार 
कहां से बलवती हो गया है । प्रभु का ज्ञान श्रोर विज्ञान तो इतना भोला है 
इतना विचित्र है कि इस विषय पर मानव ग्रपना चिन्तन करना प्राम्रभ 
कर देता है, उसी चिन्तन में वह लग जाता है, उसके ऊपर वह इतना 
तल्लीन हों जाता है कि उसका कोई मार्ग उसे ग्रागे चल करके प्राप्त नहीं 
होता, वह श्रनच्तता मे दृष्टिपात ग्राने लगता है । कोई भी विषय हो संसार 
का सब में ही श्रनन्तता प्राप्त होती है, क्योंकि चेतना से उसका श्रन्तिम 
जो छोर है, वह चेतना है श्रार चेतना का जव वर्णन ग्राता है तो श्रनिवंच- 
नीय विषय वन जाता हैं। 


न 


Po. 
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पुज्यपाद गुरुदेव ने मुझे कई काल में यह वर्णन करते हुए कहा था, 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्रमृत की जब वृष्टी करते हैं यागों का चयन, यागों 
का चलन करने लगते हैं । राजा रावण के यहां जो सुधन्वा नामक वेद्यराज 
थे वह त्रिकोण यागों की चर्चा करते रहते थे ! उनका याग का एक विषय 
रहा है, वह क्या था ? औषधि विज्ञान को जानना, ग्रौषधियों को जानना 
ये औषधि किस-किस रूपों में, कौन-कौन से रुग्ण में वे कार्यवश होती हैं। 


इसी प्रकार मैने बहुत पुरातन काल में अपने पूज्यपाद गुरुदेव से 
प्रशत भी किये थे। ग्राज भी उन प्रश्नों को करने वाला था परन्तु हमारा 
ही एक ऐसा विचित्र विषय वन गया है जेमे श्रश्‍वनी कुमार हैं उनका 
श्रायुवद में वहुत श्रध्ययन रहा है। महा ऋषि याज्ञवल्क्य मुनि महाराज जहाँ 
ब्रह्म विद्या के परायण होते थे वहां उनका ग्रौषधि विज्ञान बहुत विचित्र 
रहा है। जहां मेरे पूज्यपाद गुरुदेव यागों में पारायण रहे हैं, यागों को 
भिन्न-भिन्न प्रकार की विद्याग्रों में संलग्न रहे हैं वहां उनका औषधि 
विज्ञान के ऊपर वडा श्राधिपत्य रहा है । रहा यह कि आधुनिक काल में 
उन ग्रोषधियों के नामोकरण. का विकार प्राप्त नहीं होता । मैंने बहुत 
पुरातन काल में पूज्यपाद गुरुदेव से यह प्रश्‍न किया था। मेरे पुज्यपाद 


. गुरुदेव इस विज्ञान को जानते हैं, परन्तु औषधियों का नामोकरण तो 


मानवै को प्राप्त होता है, परन्तु मानव की प्रवृत्ति यह है कि वह उनको, 
जानने में तत्पर नहीं होता । मानव का अनुसन्धान नहीं रहा है । मु 


स्मरण है कि हमारे श्राचायाँ ने पुरातन काल में बहुत सा श्रनुसन्धान किया, 


ब्रह्म के सम्वन्ध में एक-एक अंग को ले करके उन्होंने बहुत सी उड़ानें उड़ी 
हैं । औषधियों के एक-एक अंकुर को ले करके उसको नाना प्रकार 
की जातीयता के वृक्षों को और वनस्पतियों को जानने का प्रयास किथा हूँ । 

मृझे वह काल स्मरण है जव मेरे पूज्यपाद गुरुदेव महात्मा दधीचि के 
अंग संग विद्यमान हो करके, औषधि विज्ञान के सम्वन्ध में औषधियों के 
ऊपर अनुसन्धान करते रहे हैं । श्रौषधियों का विज्ञान इतना विशाल 
विज्ञान हैं जैसे मैं आधुनिक नामों की गणना कर रहा हूं, जसे पीपल का 
वृक्ष हँ, पीपल को पुरातन नामों में सोम ध्वनक नाम से उच्चारण करते 
हैं । पीपल का जो वक्ष है इसमें बहुत से गुणों का वणन है । हमारे ऋषि 
मुनि जिस काल में, ध्यानावस्थित होने के लिए संसार से उपराम होने का 
विलासिता के क्षेत्रों से वह जब देवी सम्पदा के मार्ग को [गुप्त होते रहे 
तो उस समय पीपल के पंचागों को ले करके, देखो पीपल कीनीचे की तली, 
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उसकी छाल, उसके पत्र, उसके फल देखो समकाली ले करके अग्नि में जव 
उसका पात बनाया जाता है, उसको प्रातःकालीन, सूर्योदय के साथ, जेसे 
सूर्यं की किरण उदय होती हैं उसी प्रकार भ्रग्नि में कुछ तपा हुआ उसको 
पान करने से, मानव के हृदय में शांति की स्थापना होती है । देवी सम्पदा 
एक विचित्र धारा से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार जैसे वट वृक्ष है वट 
वृक्ष का हमारे यहां बड़ा वर्णेन ग्राता है । वट वृक्ष को हमारे यहां सुन्धनी 
कहते हैं । वर वृक्ष के दुग्ध को श्राहार करना चाहिए, मधु के साथ में 
उसकी ्रौषधियों के द्वारा याग में परिणत हो करके, उसकी समिधा के 
द्वारा याग कर्म करने वाला हो ग्रौर गोघृत, गऊ के दुग्ध से जव वह ग्राहार 
करेगा तो देखो वह उसका पान भी करे उसी के द्वारा तीव्र श्रग्नि के द्वारा 
वह याग करे और उसमें कृति, करील की फुंकानिका और शेलखण्डा ग्रौर 
जैसे आधुनिक काल में सहदेवी है और शामभूनिका है जो आधुनिक नामों 
में हमारे यहां भ्रपामार्ग के नाम में परिणत किया जाता हैं । 


इसी प्रकार हमारे यहां त्रिकोण भ्रग्रहण कहते हैं, आधुनिक नाम से 
उसे गोखरू पुकारा जाता है, उसको ले करके इन सब औषधियों का 
साकल्य बना करके उसमें मिष्ठान का मिश्रण करके उसके द्वारा याग करने 
से मानव जव श्रद्धापूर्वक याग करता है तो मानव का जो रक्त का विकार | 
है वह कितना भी विशाल हो, रक्त के विकारों के लिए उसकी श्राहुति देने 
से मानव के कोढ़ के रुग्ण भी दूर हो जाते हैं । लगभग एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य- 
पुर्वक रह करके उस याग को करना चाहिए। इसी प्रकार बेल के आहार 
को करने से, बेल की समिधा बनाने से, उसके पत्र और छाल ले करके और 
चिरायता ले करके, शोनकृतिका एक ग्रौषधि होती है, पांच प्रकार को दूब 
होती हैं, उन दूब को ले करके उसमें शौंकुलिका एक औषधि होती है, उसे 
ले करके, उसका रस वना करके उसमें सुत्वान एक औषधि होती है, 
सुत्‌वान का ग्राधुनिक नाम भी सुतूवान ही है और तुलसा के रस को ले 
करके, उसमें मिश्रण करा करके गौघृत, गौदुग्ध के आहार करने से, तीव्र 
अग्नि में बेल को भ्रग्नियों का ग्राधान करते हुए, ध्यान करके, इसी प्रकार 
के वनस्पति को ले करके, वह चूर्ण बना करके उसके आहार करने वाला 
हो, तो उसका किसी प्रकार का भी मस्तिष्क में विकार हो वह मृगी एक 
रुगण होता है ऐसे याग करने से देखो वेद्यराज भी इतना विशेषज्ञ हो उसी 
प्रकार का चूर्ण तापी औषधि पान कराए और एक वर्ष के पश्चात्‌ उसका 


शुद्धीकरण हीं जाता है। 
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तो परिणाम क्या है कि इसी प्रकार ऋषि मुनियों ने क्यों 
ऐसा माना है, यह सुधन्वा नामक वैद्य ने ऐसा माना है । जिस समय 
लक्ष्मण को मूर्च्छा आई थी त्रेता के काल में जव राम ग्रौर रावण का संग्राम 
हो रहा था तो महाराजा मेवनाद ने जोत्रिपुरी के राजा थे उन्होंने जव 
शक्ति का प्रहार किया कि नस-नाड़ियों में जितनी प्राणशक्ति थी वह शून्य 
गति को प्राप्त हो गई, वे मूर्च्छा के रूप में निष्क्रिय वन गए, तो उस समय 
एक गोष्ठी हुई जिसमें महाराजा जाम्वन्त, महाराजा सम्पाती, महाराजा 
विभीषण इत्यादियों की एक सभा हुई जिसमें महाराजा हनुमान भी थे 
आर सुधन्वा को लाया गया और उसने कहा कि इन ग्रौषधियों को तुम 
मागे से लाग्रो और ये जो त्राट नामक वन है, पर्वत है, इनमें एक औषधि 
है वह अपने में प्रकाशित रहती है, उस औषधि को लाया जाए । तो हनुमान 
ने अपने वाहन में विद्यमान होकर गति की । सुधन्त्रा ने करील की फुलंगना 
ले करके श्रौर पीपल की छाल को ले करके ग्रौर उसको सूखी समिधा ले 
करके लक्ष्मण के प्रति याग श्रारम्भ किया उसमें कुछ ग्रौषधि ऐसी हैं जसे 
लुग होता है, कसपान होता है, कसरिन्ध होता है, मजीठ होता है, चरायता 
होता है, कचिकन्द होती है ग्रौर चन्दन की समिधा ले करके तीव्र ग्रग्नि के 
द्वारा उन्होंने याग प्रारम्भ किया, याग चलता रहा और हनुमान जी उस 
ग्रौषधि को. ले कर प्रात:कालीन ग्रा गए। उन्होंने यह कहा था कि यदि 
सूर्योदय होने से पूर्व यह औषधि ग्रा गई और सूर्योदय होने से पूर्व दी गई 
तो इनके प्राण द्वितीय ग्रा सकते हैं ग्रन्यथा इनके प्राणों की कोई भौ रक्षा 
नहीं कर सकता । उन्होंने उसका याग किया श्रौर उस औषधि को ला करके 
खरल वना करके, श्रग्नि में तपा करके, कुछ यज्ञ में उसका धूम्र वना कुछ 
जल में उनको प्राप्त कराई तो वह मूर्च्छा से जागरूक हो गए । 


परिणाम क्या, यह विद्या वैद्यराजो के द्वारा होती है । वैद्यराज 
इसको भ्रच्छी प्रकार जानते हैं । साधारण समाज के हूदयों में ये प्रश्न होगा 
कि याग को रुग्णों के साथ क्यों कटिबद्ध किया है । इसलिए किया है कि 
यह जो अग्नि है, इस अ्रग्नि में बहुत से गुण होते हैं, क्योंकि अग्नि में भेदन 
शक्ति बहुत होती है और वह भेदन शक्ति औषधियों का भेदन कर देती है 
और सूक्ष्म प्राण के साथ शरीर में प्रवेश कर जाती है । जसे कुछ वद्यराज 
ऐसी ्रौषधियों का कुछ पिपाद बनाते हैं कि वो नस्य के द्वारा सारे शरीर 
में प्रवेश करा देते हैं, इसी प्रकार प्राचीन काल में इस प्रकार का विधान 
था कि श्रग्न्याधान किया, अ्रग्नि में. उसको तपाने से सूक्ष्म परमाणु उसके 
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इवास के द्वारा अन्तर में प्रवेश करा देती है और उसी औषधि को पान 
करा करके प्राण उसका भक्षण करता है, श्वास ले करके प्राण सूक्ष्म 
परमाणु को अपने में प्रवेश करता है श्रौर श्रपान को शुद्ध रूप बना देता हैं 
अपान से होता हुआ वह समान प्राण में जो ग्राहार करता हैं वह वहां 
समान में प्रवेश करके व्यान श्रौर उदान को दे करके वह पुनः प्राण शक्ति 
में एक विशुद्ध रूप को धारण करके मानव के रुग्णों को शान्त कर देती है। 
यह तो भ्रपने-श्रपने कालों में भिन्न-भिन्न प्रकार की चिकित्सा रही है । 


आधुनिक काल का जो चिकित्सक है, जब मैं आधुनिक काल के 
चिकित्सक को लेता हूं, श्राधुनिक काल का चिकित्सक अधूरेपन में परिणत 
हो रहा है उसमें मुझे श्रधूरापन इसलिए प्रतीत हो रहा है कि रुग्णों की 
भ्रौषधियों का उन्हें पूर्णता ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वनस्पतियों में महान्‌ 
शक्ति होती है वनस्पति को विशेष रूप से वनस्पति का, श्राजका चिकित्सक, 
कुछ धाराएं तो इस प्रकार की हैं जो वनस्पति विज्ञान को अपने से दूरी 
करना चाहता हे, वह हो नहीं पाता परन्तु करना चाहता है वह जीवों के 
मांस इत्यादि को, उनके अरङ्गो को ले करके, प्राणी के अ्रद्भ को शोधन 
करना चाहता है, पर हो नहीं पाता । इसी प्रकार यह आधुनिक काल का 
जो विज्ञान है, औषधि विज्ञान के ऊपर वह अपने में, श्रधूरेपन में इसलिए 
है क्योंकि वह ग्रायु को वनस्पतियों को, स्थावर जो सृष्टि है ये ग्रनन्तवत 
मानी गई है जव ऋषि मुनियों को त्रिविधा का वर्णन हुआ, किसी वेद में 
त्रिविधा है, ज्ञान, कर्म और उपासना है, तो औषधि विज्ञान ले करके उसी 
में से मन्त्र ले करके, ग्रथर्वा के रूप में स्थिर रहते हुए, वह औषधि विज्ञान 
प्रौर शारीरिक चिकित्सा के सम्बन्ध में उसका प्रावधान किया । आचार्यों ने 
उसको ले करके उस पर श्रनुसन्धान किया । 


इसी प्रकार यह जितनी भी खनिज विद्या है, खनिज पदार्थ हैं, इसमें 
भी विज्ञान है । इसको बहुत सूक्ष्म-सूक्ष्म रूपों में, प्राण शक्ति जो इनमें 
न॒त्य कर रही है, इस प्राण शक्ति को उन्होंने लाने का प्रयास किया है। 
पुरातन काल की वार्ता हैं, देखो ग्राधुनिक काल में मैं चर्चा कर रहा हूं, 
उस काल में एक विशाल विज्ञान की, वैज्ञानिक यन्त्र होते हैं, उनमें इनके 
रस को तपाया जाता है, उन रसों को ले करके वैज्ञानिक यन्त्रों में भौ क्रिया- 
कलाप और मानव के शरीर में भी वही क्रिया-कलाप होता रहा है । परन्तु 
आधुनिक काल में प्रायः ये विद्या नहीं है । 
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मैंने ऐसा पूज्यपाद गुरुदेव से वर्णन कराया है, जेसे हमारे यहां वन- 
स्पति विज्ञान है, इस प्रकार हमारे यहां प्राण का विज्ञान है । एक प्राण 
चिकित्सा हमारे यहां पुरातन काल में होती रही है । प्राण चिकित्सा का 
विधान यह है, एक सूर्य प्राणायाम है, एक चन्द्र प्राणायाम है, दो प्रकार के 
प्राणायाम हैं, एक शीतली प्राणायाम है, एक कट प्राणापी प्राणायाम कह- 
लाता है, एक भस्त्रिका प्राणायाम है, एक त्रिकाट नामक प्राणायाम है । 
नाना प्रकार से प्राणों से चिकित्सा होती रही है । जेसे मानव के उदर में 
किसी प्रकार का रुग्ण है, वायु का प्रकोप हो गया है वहां श्रग्नि को लाना 
है, प्रग्नि को कैसे लाया जायेगा ? अग्नि के द्वारा प्राण शक्ति को लाना है, 
तो वहां सूर्य प्राणायाम किया जाता है। यदि मानव को यक्ष्मा हो गया है, 
उसे धीमा-धीमा सूर्य प्राणायाम करना है, धीमा-धीमा करना है चन्द्र 
प्राणायाम की उसमें पुट लगानी है, कुम्भक ग्रौर रेचक की उसमें साधना 
की आशा में कृत करना है तो एक वर्ष के पश्चात्‌ यक्ष्मा का रुग्ण समाप्त 
हो जाता है । प्राण चिकित्सा के सम्बन्ध में पूज्यपाद बहुत जानते हैं । मैं 
उनके समीप ऐसे वाक्य उच्चारण कर रहा हूं जेसे सूर्यं के समीप एक सूक्ष्म 
सा अग्नि का प्रकाश हो रहा हो । प्राण चिकित्सा में इनकी ५०२ वर्षों को 
साधना है, जो प्राणायाम के द्वारा रुग्णों को शांत किया जाता है। 


जव मैं पूज्यपाद गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा तो आधुनिक काल में 
श्रवण करने वाले क्रिया शील प्राणी नहीं प्राप्त होते, इसलिए मैं इस विषय 
को नहीं लेता । परन्तु विज्ञान की बहुत सी चर्चाएं, अस्त्रों शस्त्रो को परि- 
क्रियाएं इसलिए वर्णन नहीं कराता, क्योंकि आधुनिक काल में उनके 
नामोकरण में परिवर्तन हो रहा है । इसी प्रकार मैं पूज्यपाद गुरुदेव का 
बड़ा प्यारा और सुन्दरत्व में आज्ञा का पालन करते वाला शिष्य रहा हूं । 
मैं सदेव इनसे प्रार्थना करता रहता हूं, प्राधुनिक काल में प्राण-चिकित्सा 
के जानने वाले वेद्यराजों की सूक्ष्मता है । याज्ञिक पुरुषों के द्वारा, रुग्णों 
को ग्राहारों के द्वारा शान्त करवाने वाले बैद्यराजी की बहुत सूक्ष्मता है । 
जहां मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने कई काल में वर्णन कराते हुए बहुत से वाक्य, 
बहुत सी चिकित्सा का वर्णन किया है । 


आज मैंने कुछ वृक्षों का वर्णन किया है, इसी प्रकार अनेक वृक्ष हैं 
जैसे एक भ्रम्बी का वृक्ष होता है, श्रम्वी के वृक्ष के फल को, पत्तों को, 
उसकी जड़ीका को और उसकी छाल कोले करके उसका पाक बनाया 
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जाता है, पाक बना करके उसको हम प्रात: ग्रौर सायं उसे अग्नि में तपा 
कर पान करते हैं तो हमारे शरीर में नस-नाडियों के जितने रुग्ण है वे 
समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार मैं प्राण की आभा में ले जाना नहीं 
चाहता हूं । पूज्यपाद गुरुदेव मुझे कई काल में ये वर्णन करते रहते हैं कि 
तुम्हारा विषय श्रधूरेपन में रहता है । 


किसी काल में मैं पूज्यपाद गुरुदेव के द्वारा साधना करता था तो 
साधना के क्षेत्र में गुरुदेव कुछ ग्रौषधि लाते थे, जैसे हमारे यहां शङ्कहली 
है, शङ्ककिलिका है, केशरानी है, कुशकन्ति है, कुशङ्ग है, चन्दन है, 
लौंगास्ति है, इसका पिपाद बना करके शीतल जल में मस्तिष्क के ऊपर 
तीन समय इसका लेपन करने से मानव की विशेष मात्रा क्रोध की उत्पन्न 
हो जाए, ्रनायास विनाशकारक जो क्रोध है रौर विनाशकारक कामना है 
उनकी इस लेपन से शांतना होती है | इस प्रकार मेरे पूज्यपाद लेपनों के 
द्वारा साधना कराते रहे हैं। श्राधूनिक काल में भी ये ग्रौषधियां प्राप्त हो 
जाती हैं । देखो मार्गो में, पर्वेतों ग्रौर हिमालय की कन्दराग्रों में ये श्रौष- 
धियां प्राप्त होती रहती हैं, इनको जानने के लिए मानव को बहुत विज्ञान 
की आवश्यकता है । यदि हम समाज को सुखी बनाना चाहते हैं, श्रानन्दित 
बनाना चाहते हैं। मेरे पूज्यपाद कल उच्चारण कर रहे थे कि भिन्न-भिन्न 
प्रकार के यागों का चयन हमारे यहां होता रहा है, जेसे प्रश्‍वमेध याग प्रजा 
को सुखी वनाने के लिए, श्रानन्दित बनाने के लिए, श्रजामेध याग विजय 
होने के लिए, ग्रपनी इन्द्रियों पर विजयी हों, अपने राष्ट्र में विजय बन 
करके रहें, इस प्रकार के यागों का चलन हमारे यहां परम्परागतों से होता 
रहा है । 


महाराजा सुधन्वा जो वैद्यराज थे उस काल में याग के द्वारा, श्राहार 
के द्वारा दोनों से श्रौषधियों का प्रहार किया जाता था और प्रहार करने से 
ग्रौषधि विज्ञान श्रपने में महान्‌ रहा है । ग्रश्वनी कुमार जब महात्मा 
दधीचि के यहां ब्रह्मविद्या का पान करने गए थे तो इन्द्र ने महात्मा 
दधीचि के कण्ठ को दूरी कर दिया तो श्रश्वनी कुमारों ने श्रौषधियों का 
पिपाद बनाया और उनके कण्ठ को ज्यों का त्यों स्थिर कर दिया । वह 
कौन सी श्रौषधि इस प्रकार की होती है, आधुनिक काल में निघन्टु 
इत्यादियों में इनका नामोकरण प्राप्त नहीं होता क्योंकि कुछ काल में कुछ 
ग्रौषधियां तिवन्दु इत्यादियों से लुप्त हो गई हैं वह्‌ श्रौषधियां हैं भी तो 


iii din iii ee ii कक । 
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उनका पाक बनाना नहीं जानते । जब महात्मा दधीचि का कण्ठ दूरी कर 
दिया तो अ्रश्वनी कुमारों ने भयङ्कर वन से ब्रह्मभूषणी नामक बेल, एक 
ब्रह्मबूटी होती है, एक ब्रह्मभूषणी होती है, उसके पत्र कटुरस होते हैं, 
उसके फल और पत्तों को ला करके ग्रग्नि में तपाया, उसके पश्चात्‌ कन्द- 
कोतकेतुक नामक प्रौषधि, इसको सर्प विशेषकर पान करता है, एक 
हडानकेतु बेल होती है जो प्रायः भयङ्कर वनों में सुधन्वा नामक एक वृक्ष 
होता है उसक्रे ऊपर इस बेल का प्रहार रहता है, उस बेल को लाया गया, 
उसको हड़केतु बेल कहते हैं, एक सुझानकेतु, उसमें सूक्ष्म-सुक्ष्म कटि स्थान 
होता है, उसके पत्तों को ला करके, उसमें लौगहीनिका, अपामार्ग की जडिका 
इस सत्रको ग्रग्नि में तपाया, उसका पिपाद बना करके, मस्तिष्क स्थिर 
करके लेपन किया, उसी को पान कराया, वह शीघ्र समय में विशुद्ध रूपों 
में परिणत हो जाते थे । 


तो इस प्रकार की श्रौषधि जो प्रायः नाम आते भी हैं तो उनको 
जानते नहीं, कुछ नामोकरण लुप्त भी हो गए हैं । श्रायुर्वेद का तो विशाल 
चन है । पूज्यपाद ने मुझे भी इस वन में भ्रमण करा दिया है । पूज्यपाद 
गुरुदेव तो इन वनों में बड़े ही रहते हैं, मुझे भी आज इसमें परिणत करा 
दिया, मैं भी इसमें भ्रमण करने लगा हूं श्रव एक औषधि मैं जानता 
हूं तो दूसरी मुझे स्मरण ग्रा रही है । 


जैसे मानव को कासकतन नामक रुग्ण होता है । वह रुग्ण ऐसा 
होता है कि त्वचा में फोड़े हो जाते हैं, फुन्सियां हो जाती हैं। यदि मानव 
का दूषित वातावरण में प्रङ्ग भङ्ग हो गया है, उसकी कोई ग्रौषधि नहीं है 
परन्तु आयुर्वेद उसकी औषधि कह रहा है, वेद कह रहा है। उसकी 
ग्रौषधि सुंत्रिका है । सं त्रिका एक बेल होती है जो प्रायः हिमालय में प्राप्ब 
होती है । उस सुत्रिका को लाकर, ्रपामाग का सर्वाग लेकर, उसमें 
शिर्वालगी का मिलान कर पाक बताकर मर्दन किया जाए ग्रौर उसको पान 
कराया जाए, उन्हीं औषधियों के द्वारा याग कराया जाए तो वह ६ माह में 
शुद्ध रूप में बन सकता है। 


इसी प्रकार मेरी बहुत सी माताएं इस प्रकार की होती हैं जिनको 
ऐसे रुग्ण होते हैं, जिनको पुत्र प्राप्त नहीं होता । परन्तु उनके लिए बहुत सी 
्रौषधि ऐसी होती हैं, जिनके स्नान करने से और उन ्रौषधियों से याग 
करने से उनको पुत्र की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं । विचार क्या, यह्‌ औष- 
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घियो का विशाल वन है । मैं अपने पूज्यपाद गुरुदेव से ग्राज्ञा पाने जा रहा 


हुं । विचार क्या है, औषधियों का विशाल वन है, यह तो उन्हीं महापुरुषों 
के लिए हैं, जो इस पर अनुसन्धान करते हैं, लगे रहते हैं । भिन्न-भिन्न 
प्रकार के ऊंचे आसन होते हैं, भिन्न-भिन्न प्रकार की चिकित्सा के सम्वन्ध 
में मेरे पूज्यपाद गुरुदेव मुभे वर्णन कराते रहते हैं। जहां हमारी ये ्राकाश- 
वाणी जा रही है, वहां का वह याज्ञिक पुरुष एक याग कर रहा है वह 
त्रिकोण में याग कर रहा है, जन्म जन्मान्तरों के संस्कार हृदय में उपजते 
रहते हैं । यह त्रिकोण यागों का चलन जो ग्राधुनिक काल में उसका चलन 
नहीं है । वह चलन बहुत पूर्व काल में लुप्त हो गया है । उसके लुप्त होने 
का कारण यह कि वंद्यराज न रहने से दूसरे विधर्मी धर्मों का आक्रमण होने 
से उस याग की प्रथा वाममागं के होने से हिसक प्राणी यागों में जव हिसा 
करने लगे तो याग की प्रथा लुप्त हो गई है । 


जैसे आज विष्णु याग करते हैं, विष्णु याग पंच कोण में होता है 
क्योंकि वह पालन करने का नम्रता का याग.है । इस पंच कोण के याग का 
भी वर्णन आधुनिक जगत्‌ में नहीं है । इसी प्रकार हमारे यहां सप्त कोणों 
के यागों का विधान, रुद्रयाग में माना गया है, उसमें सात कलशों का 
व्यवसाय माना गया है उसमें यदि राजा करे तो स्वर्ण के पात्र होने चाहियें, 
स्वर्ण के कलश होने चाहिये, रुद्र याग में छत्तीस प्रकार का शाकल्य एकत्रित 
करके गोघृत और गौ दुग्ध इयामा गऊ का लेकर, और श्वेत वर्ण वाली का 
जिसका सम्वन्ध चन्द्रमा से होता है उसका भी गौघृत और दुग्ध लेकर, गौर 
वर्ण की गऊ में स्वर्ण की आभा होती है, उसका भी घृत और दुग्ध लिया 
जाए , तो इस प्रकार सात प्रकार की गायें होती हैं उनके घृत के द्वारा राजा 
याग करे, रुद्र याग से उसका राष्ट्र विजयी बनता है, समाज में श्रनुशा- 
सन आता है, समाज में एक प्रतिभा बनती है । 


आधुनिक काल का राजा इस प्रकार के यागों में परिणत नहीं होना 
चाहता है क्योंकि विधामियों का ग्राक्रमण है विधमियों का आचरण है, 
विर्घामयो का देखो उनकी निन्दा से भयभीत होकर अपने क्रिया कलाप को 
त्याग रहा है । राष्ट्र जब तक उस कमें काण्ड की पद्धति को नहीं ग्रपनाता 
उसमें शान्ति स्थापना नहीं होती । धर्म तो एकोकी वचन है वह वेद है, 
वेद नाम प्रकाश का है, ज्ञान प्रकाश को कहते हैं, ज्ञान होना चाहिए, 
विवेक होना चाहिए, उसीका नाम धर्म है। ग्राधुनिक काल का समाज 
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नाना धर्मों को अपनाता है, नाना धर्म कहता है । धर्म जब एक है, तो नाना 
धर्म क्यों कहता है, वो इसलिए कहता है कि द्रव्य की ग्राभा में, द्रव्य की 
लोलुपता में अपने को स्वीकार करता है। जब धर्म एक है तो नाना धर्म 
नहीं हो सकते । श्रव मैं गुरुदेव से ग्राज्ञा पाऊंगा, कल के लिए गुरुदेव से 
प्रार्थना करूंगा कि जो प्राण चिकित्साएं हैं, उनको कल प्रकट करें । 


मेरे प्यारे ऋषिवर, मेरे प्यारे महानन्द जी ने बहुत सी नवीन 
चर्चाए की, जो चर्चाएं बडी अनुसन्धान युक्त हैं प्रनुसन्धान का विषय है, 
परन्तु इसके ऊपर राष्ट्रीयता विशेषकर बलवती होनी चाहिएं, क्योंकि 
अनुसन्धान का विषय परमात्मा का विज्ञान हैं, वेद के कुछ मन्त्र इस 
प्रकार के हैं, इस प्रकार मन्त्रों में विद्या निहित हैं । इसके ऊपर मानव को 
अनुसन्धान करना है, हमारा भी ये विचार ग्राता रहता है उन विचारों में 
हम संलग्न हो करके वार्ता प्रकट करते रहते हैं । कल दोनों की कुछ चर्चाएं 
उत्तर प्रश्नों के रूपों में हो सकेगी, श्राज विचार समाप्त । 


| "> 


। ग्रोइम्‌ । 
_औषधियो के याग से रोगों का शसन 


दिनांक : १६-१२-१६८२ 
स्थान : ३८ जोरवबाग 
समय : रात्रि ८-३० बजे 


देखो मुनिवरो ! ग्राज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ 
मनाहर वेद-मन्त्रों का गुण-गान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्ररत त 
हो गया होगा आज हमने पूर्व से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । 
हमारे यहां परम्परागतों से उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता 
है जिस पवित्र वेद-वाणी में- उस मेरे देव परमपिता परमात्मा की महिमा 
का गुणगान गाया जाता है, क्योंकि इस ब्रह्माण्ड में वह चेतना अपना 
कार्य कर रही है, जिस चेतना में यह ब्रह्माण्ड चेतनित हो रहा है । जड़वत्‌ 
ग्रौर चेतनता दोनों में रत रहने वाला वह ब्रह्म है, वह महिमावादी है 
जिसको प्रतिभा इस ब्रह्माण्ड के कण-कण में ग्रोत-प्रोत है, जिसके ऊपर 
मानव परम्परागतों से अनुसन्धान करता रहा है । ग्रनुसन्धान की प्रवृत्ति 
मानव में होनी चाहिए, क्योंकि अनुसन्धान एक सूक्ष्मतम से व्यापकवाद में 
ले जाने का नाम है । 


कोई भी मानव अनुसन्धान करता है वह या त्तो उसके जड़वत्‌ को 
ग्रपनाता है या उसके प्राणतत्व को भ्रपनाता है । मानव उसको श्रपनाता 
हुआ प्रकृतियों को अपना करके वह जड़घत्‌ में प्राता है, यदि जड़वत्‌ को 
प्रपनाता है तो वह सूक्ष्म रहस्य को जड़वत्‌ में ले जाकर के सूक्ष्म बनाता 
है । कोई भी प्राणी इस संसार में हो, कोई भी अनुसन्धान करने वाला हो 
उसकी अनुसन्धानात्मक प्रवृत्ति तो रहनी ही चाहिए । उसकी ग्रनुसन्धाना- 
त्मक जो प्रवृत्ति है, वही उसे जड़वत्‌ से चेतना में ले जाती है, क्योंकि 
चेतना में रत रहना, ग्रपनी चेतना को जानना सर्वोपरि वास्तविकता एक 
बिज्ञान की एक महान्‌ धारा श्रौर व्यापकता में रत रहना है । 


मेरे प्यारे ! मैंने तुम्हें बहुत पुरातन काल मे निर्णय कराते हुए 
कहा था कि मानव को अनुसन्धान करना है, सबसे प्रथम अपनी प्रवृत्तियों 
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पर अनुसन्धान करना है । उसके पश्चात्‌ जब वह बाहरीय जगत्‌ में प्रवेश 
करता है तो बाहरीय प्रवृत्तियों के ऊपर अनुसन्धान करता हुआ वह उसे 
ग्राभा मेंले जाता है जिसके ऊपर परम्परागतो से ही मानव अनुसन्धान 
की प्रवृत्तियों में रत रह जाता है । तो विचार-विनिमय यह कि हमारा वेद 
का मन्त्र हमें नाना प्रकार की प्रेरणा दे रहा है । उस प्रेरणा का जो स्रोत 
है वह मानव का हृदय है. उस मानव के हृदय में ब्रह्माण्ड की प्रत्येक वस्तु, 
समाहित रहती है, जिस ब्रह्माण्ड की तरङ्गों में तरङ्गित होता हुआ्ना अपने 
हृदयङ्गम -में रत रह कर अपने में भाषित हो जाता है। तो विचार- 
विनिमय . यह कि हम परमपिता परमात्मा की प्रतिभा अथवा उसकी 
महानता को अपनाने का प्रयास करें और उसकी महानता के ऊपर अनु- 
सन्धान अपने हृदय और श्रगममई ज्योति को ले जाते हुए अपने में 
अनुसन्धानित होता है और श्रपनी जड़वत्‌ से चेतना को अपने जीवन की 
चेतना में रत रहता है। यह हमारा वेद का नाना प्रकार की प्रेरणा का 
स्रोत वेद का मन्त्र वना हृग्रा है । जैसे मेरे पुत्र ने इससे पूर्वं काल में बहुत 
से वाक्य इन्होंने प्रकट किए हैं, जैसा इन्होंने यागों के सम्बन्ध में ग्रपनी 
विवेचना प्रकट की है । 


परन्तु देखो जहां प्राण-शक्ति को हम संचालित करते हैं उसे प्राण 
की एक धारा में रमण कराते हैं तो नाना प्रकार की ग्रौषधियों का एक 
विषय बन जाता है । मैंने तुम्हें बहुत पुरातन काल में निर्णय देते हुए कहा 
था कि हमारे यहां प्राण के संचार के लिए नाना रूपों में यह गति करता 
रहा है । जैसे हमारे यहां साधना का स्रोत है। एक स्रोत नाना प्रकार के 
रुग्णों का है, जब हम प्राण स्रोत साधना के स्रोत में ले जाते हैं तो साधना 
के स्रोतों में प्राण की एक कृतिका को एक सूत्र में पिरोने का प्रयास करते 
हैं। यूत्र में जब सूत्रित हो जाता है तो उसी सूत्र को उसी सूत्र में रत रहने 
से, उस आभा में रत श्राभा में रमण करने बाला है । उसी सुत्र को हमें 
विचारना है जिसके ऊपर अपने में, साधना में परिणत हो जाता है । 


जब यजमान यज्ञशाला में विद्यमान होता है तो याग से पूर्व अपने 
को साधक बनाता है। मुझे बहुत पुरातन काल की वार्ताएं स्मरण ग्राने 
लगती हैं। यजमान अपने को साधक बनाता है, साधक बन करके उन 
्रौषधियों का पान करता है जिन सूक्ष्म औषधियों में स्थूलता सूक्ष्म होती 
है और सूक्ष्म तरंगें उनमें विशेष होती हैं । जेसा मैंने बहुत पुरातन काल 
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में यागों के सम्बन्ध में क्रियात्मक अपने जीवन को ले जाते हुए कहा था 


कि यजमान जब यज्ञशाला में पूर्वाभिमुख हो करके विद्यमान होता है तो 
वह अपनी प्रथम भूमिका बनाता है, श्रपने चरित्र की भूमिका बनाता है, 
अपने आहार की भूमिका बनाता है। उन पदार्थो का पान नहीं करता 
जिन पदार्थों में वासना की तरंगें ग्रोत-प्रोत हों, जिन तरज्ज़ों में मस्तिष्क 
का सन्तुलन आश्रत करने वाला हो। एक वह पदार्थ नहीं होना चाहिए 
जिससे मानव की नस-नाडियाँ शून्य गति को प्राप्त हो जाएं । इस प्रकार 
के यजमान को प्रथम यह नियमावली बनानी होती .है । 


बेटा ! मुझे वह काल स्मरण श्राता रहता है जिस काल में महा- 
राजा रावण के वेद्यराज सुधन्वा याग कर्म करते थे तो उस याग में शाकल्य 
को प्रदान करना, जिन शाकल्य से बुद्धि के, ज्ञान के तन्तुग्रों का स्पष्टीकरण 
हो जाए । ज्ञान के तन्तु स्पष्ट रूपों में ग्रा जाएं क्योंकि मानव के मस्तिष्क 
के भ्रग्रभाग में इङ्गला, पिङ्गला, सुषुम्णा नाम की नाड़ी कहलाती हैं, उन 
नाड़ियों में से बहुत हत सी सूक्ष्म नाड़ियां ज्ञान वाहक वन करके ब्रहारन्ध्र के 
देश को गति करती हैं । जव ब्रह्मरन्ध्र के देश को वह नाड़ियां गति करती 
हैं तो उनका सम्बन्ध ब्रह्मरन्ध्र से होता हुआ, पिपाद स्थान को होता हुआ 
परमात्मा का जो ब्रह्माण्ड है परोक्ष रूप में उससे नाडियो का समन्वय 


होता है । 


जसे हमारे यहां पुरातन काल में यह प्रसङ्ग ग्राता रहता है क्योंकि 
जो हम ग्राहुति देते हैं, जसे वेद का मन्त्र आया है, बृहस्पति को देवता 
बना करके उसका शाकल्य, उसकी अग्नि में श्राहति देते हैं । अग्नि उस 
हुति को तरङ्गो को बृहस्पति लोकों में पहुंचा देती हँ । उन्हीं तरङ्ों 
को घ्रुवमण्डल में पहुंचा देती है, उन्हीं तरङ्गों को ग्रादित्य लोक में पहुंचा 
देती है, उन्हीं तरङ्गों को चन्द्रमा के देश में पहुंचा देती है परिणाम यह 
होता है कि वाहक नाडियो का ऊर्ध्वा मुख वन करके विज्ञान के क्षेत्र 
में जब वह प्रवे करता है तो वह नस-नाड़ियों का समूह होता है, व 
उसी लोक का होता है श्रौर उसी लोक में वह तरङ्ग उसे पुन: प्राप्त होती 
रहती है । इसलिए हमारे यहां एक विज्ञान माननीय रहा है जव हम वेद 
की तरद्कों में प्रवेश करते रहे हैं, वह काल भी मुझे स्मरण श्राता रहता 
है जब पूज्यपाद गुरुदेव के चरणों में विद्यमान हो करके नाना प्रकार की 
प्रौषधियों का पात करते हुए जब महानन्द जी का वह समय ग्राया था 
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जब सावना के क्षेत्र में पहुंचे तो सर्पकेतनी नामक एक औषधि होती है, 


उसका आसन बना करके, उस ग्रासव पर विद्यमान हो करके वह साधना के 
क्षेत्र में जब प्रवेश हःता है ता मन की जो चञ्चलता है वह एकाग्र हो जाती 
हैं । एकाग्र हा करके उस ग्रौषघि को सर्पराज स्पर्श नहीं करता । स्पर न 
करने से उसमें प्राण-शक्ति विशेष होती है । पृथ्वी से वह विद्युत-शक्ति को 
विशेषकर अपने में ग्रहण करती है, वह साधना में, महान्‌ उपयोगी 
वनती है । 


तो इसी प्रकार का बिज्ञान वैदिक साहित्य में हमें प्रायः होता प्राप्त 
हैं रहा यह कि हम रुरणों में श्रोत-प्रोत हो गए हैं । मेरे पुत्र महानन्द जी ने 
बहुत से वृक्षों का वर्णन कराया है, परन्तु हम भी पुरातन काल में उन पर 
ग्रनुसन्धान करते रह हैं | हमारे यहां शिक्षा-प्रणाली में राजाश्रों का यह 
नियम होता था प्रत्येक विद्यार्थी, कन्या, छात्र, छात्राओं के वेद विद्यालय 
में प्रवेश करने के पश्चात्‌ सवेत्र प्रकार का ज्ञान-विज्ञान उन्हें वर्णन कराया 
जाता । मुझ स्मरण ग्राता रहता है जब महाराजा ग्रश्वपति के यहाँ वेद 
की विद्या का श्रध्यापन करने का-कुछ सौभाग्य प्राप्त होता रहा है | तो 
उस समथ छात्र-छात्राओं को विद्या देना यह प्राचार्य का कत्तेव्य है कि वो 
सर्वप्रथम शारीरिक विज्ञान पर अपनी विवेचना करता है, यह शरीर 
क्या है ? सबसे प्रथम वह इस चौबीस खम्भों वाले शरीर का वर्णन करता 
है, वह कहता है कि इस मानव शरीर में चोवीस खम्बे कहलाते हैं 
प्राण हैं, दस इन्द्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त और ग्रहङ्कार यह सव एक 
श्रगम्य ज्योति कहलाती है । इसी प्रकार इसके विज्ञान का वणन करना 
कि प्राण क्या-क्या करता है, प्राण का जब योगी निदान करता है, अपने 
में समाहित करता है तो योगेश्वर वन करके सूक्ष्म ब्रह्माण्ड में रत हो 
जाता है । इसी प्रकार जब वह ब्रह्माण्ड में रक्ष हो जाता है तो ऐसा व्यान 
प्राण संस्कारों का क्षेत्र है, यह ज्ञान कराना शारीरिक विज्ञान के ऊपर 
विवेचना देना उसके पश्चात्‌ वह आयुर्वेद के ऊपर प्रवेश करते थे । 


हे ब्रह्मचारियो ! ! ग्राओ मैं तुम्हें आयुर्वेद के क्षेत्र में ले जाना 
चाहता हूं । वह रज से ले करके भूमि में बहुत से प्रकार के रज इस प्रकार 
की होती हैं जिनको जल में मन्थन करने से बहुत से रुग्णों में, कार्य में 
श्राती हैं जैसा मैंने बहुत पुरातन काल में वर्णन करते हुए कहा था कि 
नाभि से निचला जो भाग होता है वह पृथ्वी के जल से मन्थन किए हुए 
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जिस स्थान पर सदैव जल रहला हो उस रज को ले करके, उसका पिण्ड 


बना करके उसको नाभि प्रदेश में स्थिर करने से जो उष्ण अग्नि का 
प्रकोप आ मया है या जल अग्नि में प्रवेश कर गया है, उसके स्थिर करने 
से उसमें सीतलता का प्रदेश बन जाता है । शीतल क्षेत्र वन करके उसमें 
जो उष्णता ग्रा गई है वह समाप्त हो जाती है । 


इसी प्रकार हमारे यहां ऐसा माना गया है, बहुत सी ऐसी-ऐसी 
पृथ्वी की रज हैं जिसमें जल सदेव रहने वाला है । जल का प्रारम्भ का 
भाग ले करके, मध्य का भागले करके श्रौर उसमे तृतीय पदा में ऊर्ध्वा में, 
भाग लेने से तीन समय के रज लेने से उस मानव को जिसका वहुतसा 
अस्वात्‌ हो गया है, उसमें अग्नि का प्रकोप हो गया है, उस अग्नि के 
प्रकोप होने पर उसका लेपन करने से, उसमें कुछ और इस प्रकार की 
धातुओं का मिश्रण होता है तो उसका लेपन करने से उस मानव के शरीर 
मं, श्ररिनि प्रदेश में, अ्रग्नि की धाराओं में, कटिवेस्त्र में प्राप्त हो जाता है। 
जब कटिवरथा में वह प्राप्त हो जाता है तो उसकी धारा विचित्र बन जाती 
है, उसके बहुत से रुग्ण समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार जिस प्रदेश में 
अग्नि विशेष रही हो वहां का रज ले करके, उसे अग्नि में मन्थन करके 
शीतकाल का समय हो उसका मन्थन करने के पश्चात्‌ जल को मिश्रित 
करके जो उसके ऊर्ध्वा भाग में प्रवेश करता है तो उसके मस्तिष्क की 
जो नस-नाड़ियां हैं, वह ज्ञान वाहक नाड़ियों में विशेषकर सहायक होता 


है । 


महानन्द जी :- गुरुदेब ! पृथ्वी के रजों का वर्ण पीत वर्ण में भी 
आता है, गौर वर्ण में भी ग्राता हैँ, कालिमा के वर्ण में भी आता है, तो 
इसका आप क्या वर्णन करेंगे ? 


देखो ! पीत वर्ण जिस रज का है उस रज का जल में एक पिण्ड 
बनाया जाता है श्रौर उसको अग्नि में तपाने के पश्चात्‌ इतना खरल कर 
देना चाहिए | तो यह जितने भी दन्त रुग्ण हैं इससे उनका निदान हो 
जाता है । परन्तु उसका खरल इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि वह बहुत ही 
सूक्ष्मता में प्रा जाए । इसी प्रकार जैसे गोर वर्ण की रज है, गौर वर्ण को 
ले करके जब उसमें बहुत से परमाणु इस प्रकार के हैं जो कीट वर्ण के 
होते हैं, वे उसके द्वार पर. नहीं ग्राते। इसी प्रकार हमारे यहां इस प्रकार 
के रुग्ण वाले परमाणु उत्पन्न हो जाते हैं, उनको शान्त कर देती है। इसी 
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प्रकार कालिमा वर्ण की जो रज होती है उसका भी पिण्ड बना करके 
भिन्न-भिन्न ्रङ्गो में लगाया जाता है जैपे नेत्रो के ऊपरले भाग में, कण्ठ 
के निचले भाग में, नाभि के निचले भाग में, मानव के पश्चिम बिभाग में 
भी उसका श्रावेदन होता है । तो उसको प्रवेश करने से कुछ पल रहने से 
उसमें बहुत से रुग्णों का जैपे अग्नि, क्योंकि तीन प्रकार के जो दोषारोपण 
होते हैं उनमें वह सहायक बना करती है । 


महानन्द जी :- तो क्या भगवन्‌ यह जो रज है, क्योंकि नाना प्रकार 
की श्रोषधियों का जो निदान हिमालय की कन्दराओं में होता रहा है, 
वहां का रज ले करके भी कुछ कार्यवश हो सकते हैं ? 

हां बेटा ! ऐसा हमारे यहां माना है कि संजकृतिकान्त ग्रश्वेता ये 
तीन वर्ण की औषधि होती है, ये तीन वर्णो की जो औषधि हैं, इन्हीं के 
द्वारा लेपन करने से मस्तिष्क पर तो मस्तिष्क की नस-नाड़ियां जो सूक्ष्म हैं 
वे शीतलता को प्राप्त होती रहती हैं, परन्तु मैं तुम्हें वहीं ले जाना चाहता 
हुं । सबसे प्रथम शिक्षाप्रद विद्यालयों में शिक्षा का विधान होना चाहिए 
जिससे ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी को आयुर्वेद का ज्ञान होने लगे । उसके 
पश्चात्‌ वनस्पति विज्ञान में ले जाए। वनस्पति विज्ञान में जितनी भी 
श्रौषधियां हैं, उन वृक्षों का वर्णन करना, वृक्षों का ज्ञान होना उन वृक्षों 
के ज्ञान होने पर उनकी प्रत्येक अङ्ग का ज्ञान होना सबसे प्रथम आ्रायुर्वद 
ग्राचार्यो की भूमिका मानी गई है । जैसा हमारे यहां विद्यालयों में शिक्षा 
का विधान किया गया है। माता को विशेषकर, छात्राश्रों को विशेषकर 
आयुर्वेद की प्रतिभा, आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए । जिससे वे बालक 
का अपने गर्भाशय में सुन्दर रूप से पालन कर सकें, क्योंकि निर्माण करने 
वाला, रचना करने वाला प्रभु है, भावना और पुट देने वाली माता होती 
है । ऐसा हमारे ग्रायुर्वेद ग्राचार्यो ने माना है । गयुर्वेदाचार्य तो कहते है 
किप्रभुतो श्रद्गों का निर्माण करता है, परन्तु अङ्गो में जो पुट देती है 
वह माता देती है। जैसे ओषधियां भिन्न-भिन्न .प्रकार की स्थिर हैं, जैसे 
हमें स्वर्ण को भ्रग्नि में तपा करके शुद्ध रूप बनाना है परन्तु जसे पारे को 
हमें शुद्ध रूप बनाना है, परन्तु जैसे पारे का हमें शुद्ध रूप बनाना 
है, जैसे गन्धक को उसमें मिश्रण कराना है, तो उनकी जो 
पुट देने वाला होता है वह वैद्यराज होता है । इसी प्रकार माता जो 
होती है वह वैद्यराज की भांति होती है। माता बालक के संस्कारों में पुट 
प्रदान करती रहती है, पुट देती रहती है । जो माता प्राय: भक्ष्य-प्रभक्ष्य 
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पदार्थों का विचार नहीं करती वह श्रपने जीवन में पामर प्रत्रृत्ति को जन्म 


दे रही है। जो माता अपने शरीर को दूसरे के रक्‍तों का पान करना 
चाहती है, उदर की, रसना के स्वादिष्ट पदार्थो में प्रवेश करना चाहती 
है, वह आगे ओ्राने वाली संतति को विष प्रदान कर रही है । 


इसी प्रकार हमारे यहाँ विचारको ने माना है, क्योंकि परम्परागतों 
से यह विचारधारा मानवीय मस्तिष्कों में ग्रायुर्वदाचार्य के मस्तिष्कों में 
रही है। मुझे वह काल स्मरण है, ग्रायुवंदाचार्यो ने वे पुट दी हैं, जिन 
पुटों को मस्तिष्क को ग्राभा में गति कराई जाती है । 


महानन्द जी :- भगवन्‌ ! माता कसे पुट देती है ? 


बेटा ! पुट इस प्रकार देती है जे प्रथम माह का प्रारम्भ हुआ, 
द्वितीय माह का प्रारम्भ हुआ तो उस समय कुछ ग्रोषधियों का पान, 
विचारों को सन्तुलित वनाया जाता है। तृतीय माह में उसके रसों का 
परिपक्व वनना, उससे शीतली प्राणायाम करना, रेचक प्राणायाम करना 
दोनों को करने से क्‍योंकि परमाणुश्रों में पुष्टिवाद आ जाता है। तो 
पुष्टिता आने के पश्चात्‌ उसका जब चतुर्थ माह हंता है तो अज्धों का 
निर्माण हो जाता है। निर्माण होने से उसकी निर्माणधारा के जन्म होने 
पर माता को तीक्ष्ण पदार्थों का पान नहीं करना चाहिए, शीतल पदार्थ हाने 
चाहिएं, पुष्टिकारक हों, बुद्धिवधेक हों, राग-द्वेष से रहित होने वाले शब्द 
होने चाहिएं जिससे उस भूमिका में ग्रोज की उत्पत्ति हो सके । इसी प्रकार 
प्रत्येक माह की पुट होती है। नवें माह में प्रभु का स्मरण करना, प्रभु के 
विज्ञान को विचारना, प्रभु के ज्ञान-विज्ञान की धाराओं में जाना, केसे 
उड़ान उड़नी है ? कसे योगेश्वर वनना है ? कंसे योगेश्वर की उड़ान 
उड़नी है ? इस प्रकार माता को ग्रपने विचारों को बनाना है । बनाने के 
पञ्चात्‌ माता पुट देती रहती है, देने के पश्चात्‌ वालक रुग्ण में प्राप्त नहीं 
होता । 

बहुत से रुरण इस प्रकार के होते हैं जो माता के गर्भस्थल में उन 
परमाणग्रों का जन्म हो जाता है । देखो ! तीखे पदार्थं पान करने से माता 
के शरीर में उसकी भूमिका वन जाती है, उसके पश्चात्‌ जब बालक 
बाहरीय जगत्‌ में ग्राता है, कुछ मध्य आयु मे वे रुग्ण जागरूक हो जाते हैं, 
वे परमाणु अपने परमाणुओ्रों को सहकारी वना लेते हैं। कुछ वृद्धकाल में, 
कुछ मध्य रूपी रेखा में परिणत होकर श्रद्ग-भङ्ग हो जाते हैं । परिणाम 
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क्या है, इस प्रकार कि ये विद्या हमें श्रायुवंद में प्राप्त होती है । माता को 


बनस्पतियो का ज्ञान होना चाहिए। मुझे स्मरण है, हमारे यहां बहुत सी 


माताएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने इस वनस्पति विज्ञान को व्यापक रूप से जाना 


SW 


महानन्द जी :- भगवन्‌ ! ये जो आधुनिक जगत्‌ है, ये जो ग्रायुर्वेद 
का ज्ञान है ये हिसा पर आधारित है, कुछ वनस्पतियों पर ग्राधारित है, तो 
क्या इनमें हिसा नहीं होनी चाहिए ? 


पुत्र ! कहीं-कहीं हिसा का भी वर्णन ग्राता है, कहीं-कहीं श्राता है 
ऐसा, पर व्यापक रूप से नहीं है । विचारको ने जब उसके ऊपर अनुसन्धान 
किया है तो वह भी अध्रेपन में परिणत हो गया हैं । वह पूर्णरूपेण नहीं 
होता । जैसे हमारे यहां एक ऋषि हुए हैं, रोहिणी केतु नामक ऋषि थे, 
वे उद्दालक गोत्रीय कहलाते थे, वह एक समय वनस्पति विज्ञान के ऊपर 
हिसा प्रवृत्ति में परिणत हो गए । तो हिसा प्रवृत्ति में उनकी एक धारा यह 
वनी कि जैसे एक पखेरू है या प्राणी है वह वन में रहता है, नाना प्रकार 
की वनस्पतियों को वह पान करता है, यदि उसके रक्त में उस वनस्पति 
का रस आ गया तो उसके रस को पान कर लेना चाहिए, परन्तु उसका 
प्राणान्त हो जाए, उसके रस को ले लिया जाए, उस रस से उसमें बलवती 
ग्रा जाएगी । प्रायः उनका यह सिद्धान्त रहा, उन्होंने बहुत से प्राणियों को 
पुरातन काल में निर्जीव किए और उनके रसों को लेकर प्राणों की रक्षा 
करने में वह सहकारिता सिद्ध हुई । 


परन्तु ऐसा भी हमें प्राप्त होता है, आयुर्वेद यह कहता है, वत्तस्पति 
विज्ञान यह कहता है, जैसे सर्पकेतु नामक ग्रौषघि है, यदि उसके रस को 
ले लिया जाए, जो सर्प को नष्ट करने से, प्राणों को नष्ट करने से लिया 
जाता है, उसकी ग्रस्थियों को खरल करके चूर्ण बना दिया जाता है तो जो 
उसमें विशेष गुण होते हैं वे सर्पकेतु नामक औषधि में होते हैं । उसके रस 
में विशेषकर पन्नास गुणा लाभप्रद गुण होता है, उसको पान करने से मानव 
के नाना रुग्ण समाप्त होते हैं जो सर्प के रस को लेने से बहुत से रुग्णो की 
उत्पत्ति हो जाती है, परन्तु कुछ रुग्ण शान्त भी हो जाते हैं । सर्प केतु ्रोषधि 
पच्चीस प्रकार की होती हैं, पच्चीस प्रकार की औषधियों क! रस लेने से 
वह सर्पका जो विष होता है उन ग्रोषधियों से समाप्त हो जाता है। 
परिणाम उसका यह होता है कि वह औषधि वनों में प्राप्त होतो है, उस 
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आषधि का जो रङ्ग रूप होता है, वह कालिमा पर होता है परन्तु वृद्ध होने 
पर उसका जसे सर्प भूमि में गति करता है इसी प्रकार उसका जाल वन 
जाता है, उसकी ये गति कहलाई जाती है । 


देखो ! एक ग्रौषधि के गुणों का वहुतसा' वर्णन ग्राता रहता है । 
परिणाम क्या है पुत्र, तुमने यह श्रवण किया होगा कि हमारे यहां यह भी 
एक घारा अनुसन्धान की रही है हिसा पर विश्वास करने वालों ने, हिसा 
के ऊपर रुग्णों को समाप्त कथा है। परन्तु जो रुग्ण हिसा से समाप्त हो 
सकते हैं, वही रुग्ण ग्रोषधियों से जा सकते हैं । जसे हमारे यहां वद्मनकृति 
होती है, उसको खरल करने से और पान करने से बहुत से रुग्ण समाप्त 
होते हैं । परन्तु देखो जो हिसा से श्रापत में कार्यो में नहीं ्रा पाते । विचार 
यह कि यह शिक्षा विद्यालयों में, ब्रह्मचारियों को वणित करा देनी चाहिए, 
जिससे उनका जीवन महानता को प्राप्त होता हुआ अनुसन्धान युक्त हो । 
इस प्रकार का विज्ञान किसी काल में हमारे यहां रहा हैं, परन्तु देखो वह 
काल कितना विचित्र रहा होगा । 

महानन्द जी :- प्रभु ! वास्तव में इसमें कोई सन्देह नहीं है, यह 
भगवान राम के काल में भी प्रा रहा है, यह काल रावण की लङ्का पुरी 
में भी रहा है, ऐसा विज्ञान का काल सतोयुग के कालों में भी रहा है। 
द्वापर के काल में भी इस प्रकार की वहुत सी ग्रनुक्रमिणा रही हैं जिससे 
यह संसार स्वर्ग के तुल्य बना है। रूढ़ियों का न होना यह विज्ञान और 
ज्ञान की सबसे प्रथम सफलता कहलाई जाती है । हमारे यहां वैदिक विज्ञान 
में भी यही माना गया है। श्राप तो भगवन्‌, जैसा आपने औषधियों का 
वर्णन किया है, इस प्रकोर के विज्ञान की, अनुसन्धान की ग्राधुनिक जगत्‌ में 
होता तो रहा है, परन्तु जो हम अध्ययन करते हैं, उससे बहुत 
पिछले भाग में ग्राधूनिक जगत्‌ का विज्ञान चला जाता है । परन्तु 
जहाँ औषधि विज्ञान का जो ग्रनुक्रम है, यहां, नाना प्रकार की विज्ञान में 
धारा परिणत हो रही हैं । क्या भगवन्‌ श्रापको कल मैंने उच्चारण नहीं 
किया, परन्तु ग्राधुनिक जगत्‌ में इस प्रकार को बहुत सी प्रौषधियों का 
निरूपण हो रहा है, श्रौषधियों का जागरूक भी हो रहा है जो हिसा के 
ऊपर ग्राधारित हैं । परन्तु वनस्पति विज्ञान को वे कहते हैं कि यह्‌ वृद्ध हो 
गया है, परन्तु आपके कथनानुसार या जिन विचारों पर हम जाना चाहते 
है वह वृद्ध नहीं हो गया है, विचारक वृद्ध हो गए हैं, परन्तु विचार वृद्ध 
नहीं हुआ । इसीलिए ये जो ग्रौषधि विज्ञान है, यह वृद्ध नहीं हुआ है । 
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परन्तु उसके विचार विनिमय करने वाले वृद्ध हो गए हैं और वृद्ध होने से 
उनका परिणाम यह है कि यह तंसार रसातल को चला जा रहा है । 


आधुनिक जगत्‌ का जो युवक समाज है मेरी जितनी पुत्रियां हैं, 
उनके जीवन में एक कुठाराघात आधुनिक जगत्‌ का आयुर्वेद का वैज्ञानिक 
कह रहा है उनके ग्राहार और व्यवहारों में । उस प्रकार का आहार वना 
दिया है जिससे आधुनिक काल का युवक रसातल को चला जा रहा है। 
उस ग्राहार से न तो विचार बनते हैं न प्रीति बनती है, श्रौर न उस आहार 
से राष्ट्रीयता का विचार रहा है। उसमें एक स्वार्थवाद की प्रथा 
परिणित हो रही है, जो संसार में दूसरों के रक्तो का पान करने वाले हैं 
उनमें प्रायः स्वार्थता की प्रतिभा उत्पन्न हो जाती है। वह जो स्वार्थवाद 
श्रा जाता है, वह समाज के लिए, गृह के लिए, राष्ट्र के लिए घातक वन 
करके रहता है । उससे यह संदेह बना रहता है कि राष्ट्र में कहीं रक्त 
भरी क्रान्ति न ग्रा जाए, जिससे स्वार्थ जब बलवती हो जाता है, द्रव्य के 
ऊपर समाज का जीवन निर्धारित हो जाता है तो प्रायः ऐसा प्रतीत होता 
है, भगवन्‌ ! जेसे यह समाज रक्त के मागे, श्रग्नि के मार्ग को अपना रहा 
है । मुझे आजके वैज्ञानिकों पर ग्राइचय तो आता है, चाहे वह आयुर्वेद का 
वैज्ञानिक हो, चाहे वह परमाणुवाद का वैज्ञानिक हो, चाहे वह राष्ट्रीय 
अनुसन्धान वेत्ता हो, देखो राष्ट्र अभिशाप बन रहा है । जिस काल में भी, 
भगवन्‌ ! ग्रापको तो अनुभव है, बहुत समय मैंने भी ग्रापकी अनुपम कूपा 
से दृष्टिपात किया है । परन्तु जिस भी काल में राष्ट्र व्यवसायी बन गया 
है, राष्ट्र में द्रव्य की लोलुपता ग्रा गई है, उसी काल में यह राष्ट्र, क्योंकि 
राष्ट्र जब लोलुपता में ग्रौर व्यवसायी बन जाता है, उस काल में व्यव- 
सायी जो प्राणी होता है, उसे अपने द्रव्ज से प्रेम होता है, समाज का चरित्र 
कहीं चला जाए, उसे तो द्रव्य चाहिये । समाज के चरित्र के ऊपर उसका 
विचार विनिमय नहीं होता जिसके लिए उसके राष्ट्र का निर्माण हुआा हैं। 


जैसे देखो समाज में, आधुनिक जगत्‌ के समाज में जव राष्ट्र में 
सुरापान को प्रवृत्ति को असुर प्रवृत्ति को राज को समाप्त करना चाहिये, 
यहां श्रसुर प्रवृत्ति को जन्म दिया जा रहा हैं । श्रसुर प्रवृत्तियों को जन्म 
देने से, ऐसा प्रतीत होता है कि असुर प्रवृत्ति बलवती होने से क्योंकि गआत्म- 
चेतना इस मानव शरीर में अपना कार्य कर रही है श्रात्म चेतना की जो 
क्षुधा लगी हुई है, उससे भी वो प्राणी दूरी नहीं जा पाता । परन्तु 
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सुरापान करने वाला मानव राष्ट्रके लिये, यह राजा ही उसका दोषी 


कहलाया जा रहा है । मेरे तत्त्वधान में तो ऐसा प्रतीत होता है, जैसे राष्ट्र 
ही इसका द्रोही वन रहा है । राष्ट्र ही द्रोही है, क्योंकि राष्ट्र में व्यवसाय 
होने से वह ऐसे तत्वों को जन्म देता है समाज को, जिससे समाज में रक्त 
मय उसका जीवन बन जाए, रक्त मई क्रान्ति वन जाए और अपने पद की 
लोलुपता के लिए वह समाज में ग्रासुरी प्रवृत्ति का एक द्योतक बना हुआ 


है। 


जव मैं इन विचारों के ऊपर भगवन्‌ विचार करता हूं, तो तथ्य 
युक्त हो करके व्यवसाय के ऊपर विचार करता हूं तो मैं श्राइचयं चकित 
मुझे यह समाज प्रतीत होता है । इसमें मेरी पुत्रियां हैं, मेरा युवक समाज 
है, परन्तु जिसके ऊपर एक धारा विचित्र बनने वाली है । भावी प्रवल 
श्राने वाला समाज उन्हीं के ऊपर निर्धारित होता हैं और राष्ट्र उसके 
ऊपर कुठाराघात कर रहा है। वहे ऐसा क्यों कर रहा हैं, क्योंकि वह 
सुरापान की, श्राहार की प्रवृत्तियों में समाज को ले जा रहा हैं । मुभे 
स्मरण आता है जिस काल में महाराजा दुर्वासा की पतीका थी। महाराजा 
दुर्वासा विज्ञान के द्योतक कहलाए जाते थे । वह यहां से, जहां हमारी 
्राकाशवाणी जा रही हैं पृथ्वी मण्डल पर वह महाराजा दुर्योधन के पुज्य 
गुरु होते थे । उनके द्वारा क्रोध को मात्रा तो थी, परन्तु उनका विज्ञान वड़ा 
सार्थक कहलाया जाता था । ग्राज उन व्यक्तियों में उसी भूमि पर सम्प्रा- 
दायिक प्रवृत्तियों का द्योतक वन रहा हे । इसका कारण क्या हैं कि राष्ट्र में 
स्वार्थवाद हैं और राष्ट्र के स्वार्थवाद में धर्म की एक रूढ़ि, एक इकाई को 
रूढ़ि बन करके, मानव-मानव का भक्षण हो रहा हैं। 


यह क्या है इसके गर्भ में मुझे क्या प्रतीत होता हैं, मैं इसके ऊपर 
भी जाना नहीं चाहता हूं । परन्तु जहां महा पुरुषों की पतीका रहती थी, 
भगवान कुष्ण का जीवन एक व्यापकता में रमण करता रहा है जिस समाज 
ने जिन राजाग्रों ने यहां द्वितीय राष्ट्रों से श्राकर के उनको श्राश्रय दिया । 
आश्रय दे करके उनके जीवन को वलवती बनाया । श्राधुनिक जगत्‌ सूक्ष्म 
रूढियों में प्राकर के मानव-२ का भक्षण करने के लिए तत्पर हो रहा हैं। 
एक दूसरी रूढ़ि-रूढ़ि को नष्ट करना चाहता है, परन्तु वह्‌ नष्ट नहीं हो रही 
है । देखो जो रूढ़ि ये कहती है कि हे मानव : तू दूसरों के रक्त को पान न 
कर ।” परन्तु वे छढियाँ रक्त को पान करने.के लिए तत्पर होने जा रही 


et 
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हैं, इसका दोषी कौन है, इसका दोषी राजा है, जो समाज को अपने 
कत्तेव्यवाद में लाने के लिए मुभे श्रसफल दृष्टिपात होता है । मैं एक राष्ट्र की 
चर्चा नहीं कर रहा हूं संसार के, पृथ्वी मण्डल के राष्ट्रों को चर्चा कर रहा 
हुं क्योंकि उनमें स्वार्थ की प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं। इस प्रकार की 
धारा गृह में, राष्ट्र में प्रवृत्त हो जाती हैं तो वह काल रक्त भरी क्रान्ति 
का द्योतक बन करके अपने में श्रशुद्धियों को परिणत करता हुग्रा अपने में 
शान्त मुद्रा में विद्यमान हो जाता है । 


तो मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ! श्राप औषधि विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं 
मुझे ग्राइवर्य आता रहता है, मैं श्राप से प्रश्न करता रहता हूं, आपकी 
वार्ता को लाने के लिए मैं लगा रहता हूं कि पूज्यपाद के मुखारबिन्द से 
उस विज्ञान की तरंगों का जन्म हो जाए जो तरंगें उद्बुद्ध हो करके शान्त 
हो चुकी हैं । उन तरंगों को उद्बुद्ध करने के लिए मैं सदैव प्रार्थना बद्ध 
रहता हूं । तो हे मेरे पूज्यपाद ! मुझे तो यह समाज ऐसा प्रतीत होता है, 
जसे इस चिकित्सा के गर्भे में चिकित्सा को जानने वाले प्राणियों ने मानव 
के मानव को भक्षण करने की प्रवृत्तियों को जन्म दिया है और जन्म देने से 
युवक समाज भ्रष्टता के श्रांगन को जा रहा है। मानव ग्रपनी आभा में 
नहीं रहा है भ्रन्तरात्मा की, हृदय के वाक्यों को वह शान्त करता रहता है 
वह उपलब्ध होती है, वह उसे शान्त करने में लगा हुआ है। हृदय सेतो 
प्रेरणा अवश्य उत्पन्न होती है परन्तु उन प्रेरणाश्रों को दमन करने वाला 
स्वार्थो जेसे राजा अ्रपने में यह जानता है कि में सुरापान को प्रवृत्ति जो 
मैने दी हैं, यह मेरे राष्ट्र के लिये विनाशकारक है, यह मेरा कोई कर्तव्य 
नहीं है, परन्तु व्यवसायी होने से, स्वार्थी होने से उन उच्च भावनाओं को 
वह दमन करता रहता है ग्रौर समाज को रसातल के क्षेत्र में ले जाता है। 


पुत्र यह हमारा विषय तो नहीं था जिस विषय के ऊपर तुमने अपना 
वक्तव्य दिया है । विचार-विनिमय यह चल रहा था कि हमारे यहां प्राण 
को प्राणसत्ता को लाने के लिए हमें सदैव प्रयास करना है । प्राण सत्ता हमें 
केसे प्राप्त होती है ? ग्रौषधियों के द्वारा, आहार और व्यवहार के द्वारा 
परन्तु उन औषधियों के विज्ञान को लाने के लिए हम औषधि विज्ञान को 
भी नहीं ग्रपनाते । तो हमारे यहां एक चिकित्सा रही है, जिसको हम 
प्राण चिकित्सा कहते हैं । प्राण चिकित्सा का अभिप्राय यह रहा है कि प्राण 
का हम लाना है, खेचरी मुद्रा के द्वारा, शीतली मुद्रा के द्वारा, रेचक के द्वारा, 
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कुम्भक के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उस 1 को अपने में पुनः लाने का प्रयास 
करना है जिस प्रयास करने से हमारा शरीर पुनरुक्तियो में स्वस्थता के श्रांगन 
में प्रवेश हो जाए । परन्तु देखो श्वास की गतियों को हम वास्तव में श्रपान 
में समावेश करते हैं, श्रपान को धारा को हम समान में समावेश करते है, 
समान को धारा को व्यान में समावेश करते हैं, व्यान की धारा को हम 
उदान में समावेश करते हैं, इन पांचों प्राणों को एक-दूसरे में समावेश 
करते हैं । यदि तुम यह्‌ भी नहीं कर सकते तो श्रौषधि विज्ञान को जानना 


है। 


ग्रौषधि विज्ञान को हमारे यहां याग के द्वारा नृत्य कराते हैं जैसा 
आगे तुम्हें उच्चारण किया था । विष्णु याग है, जैसे रुद्र की प्रतिभा ग्राई 
है । रुद्र याग में ग्रपामार्ग, शेलखण्डा, शोलकूतिका, सुन्धनी ये कुछ श्रौष- 
धियां ऐसी होती हैं जिनका पान करने से जिनका शाकल्य बनाया जाता है। 
जिनका पान करने से अग्नि में ग्राहुति प्रदान की जाती है। उसका कोण 
भी उसी प्रकार का हो जिस प्रकार का वह रुग्ण है। रुग्ण हमारे यहां 
भिन्न-भिन्त प्रकार के होते हैं, कुछ रुग्ण त्रिकोण, कुछ चतुष्कोण, कुछ 
ह्ण पंचकोण होते हैं । कुछ रुगण हमारे यहां २४ कोण के होते हैं, कुछ 
रुग्ण १७ कोण होते हैं । इसमें भी कोणों का वर्णन है हमारे यहां ऋषि 
मुनियों ने समाधि के द्वारा परिणत हो करके उन रुग्णो का निदान करने 
का प्रयास किया है । इसकी चर्चा वेदिक साहित्य में प्राय: ्राती रहती है। 


पुत्र देखो, जसे हमारे यहां ताप का होना, एक विशाल ताप का हो'ना, 
वह चतुष्कोण वाला है, उसका पंचमकोण से कोई समन्वय नहीं है। इस 
प्रकार एक विषमजुरिका होती है, उसका सम्बन्ध त्रिकोण से कहलाया 
गया है । त्रिकोण में याग करने वाला रोगी याग करेगा, शाकल्य उसी _ 
प्रकार का हो, तो उसका पान भी करे उसको याग के द्वारा त्रिकोण में याग 
करे तो वह शान्त हो जाता है । इसी प्रकार जेसे सुधन्वा नामक रुग्ण होता 
है, उसमें सोमुरुद्रिका, शेलखण्डा, शेलकृतिका, मांचकानी, कन्यवें लु, 
चिरायाहानवी इन औषधियों का पिपाद बना करके, अग्नि में तपा कर 
इसका रस बनाया जाए और दूध के द्वारा श्राहार करने से, इसी प्रकार 
उन श्रौषधियों के द्वारा याग भी करें जिससे उसके परमाणु श्वास के द्वारा 
आन्तरिक जगत्‌ में जाएं ग्रौर उसका रस पान करने से रुग्ण शान्त हो 
जाता है । इस प्रकार की चिकित्सा का जो हमारे यहां विधान हँ यह बहुत 
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परम्परा का हैं । त्रेता काल में सुधन्वा के काल का भी हे, महाराजा 
श्रश्‍वपति के राष्ट्र में भी, अयोध्या राष्ट्रं में भी इस प्रकार का एक चिकित्सा 
का विधान, प्रणाली रही है । इस चिकित्सा प्रणाली में बहुत सी श्राभाएं हैं । 
इसमें बहुत श्रनुसन्धान की ग्रावश्यकता रहती हे, त्रिकोण केसा होता हैं, 
चतुष्कोण रुग्ण केसा होता हैं, इसके ऊपर बहुत अनुसन्धान की श्रावच्यकता 
है । इसका अनुसन्धान में एक-एक प्राणी ने वर्षो व्यतीत किए हैं, एक-एक 
रुग्ण को जानने के लिए । 


कोणों का ग्रभिप्राय यह होता हैँ जो परमाणुवाद बनता है, वह 
त्रिकोण जैसा वनता हैं, जैसे त्रिकोण होता हे, इस प्रकार का वनता हैं उन 
परमाणुश्रों को शान्त करने के लिए हमें उसी प्रकार की औषधि को जानना 
होगा, उसी प्रकार की श्रौषधि का पिपाद वनाकर पान करने का प्रयास 
करना हैं । इस प्रकार का विज्ञान परम्परागतों में रहा है । 


ग्राजका विचार-विनिमय क्या है कि हम अपने में इतने सुसज्जित 
होने चाहिएं, श्रपने में हमारा इतना विज्ञान एक ग्राभा में रमण करना 
चाहिए जिससे हमारा जीवन, हमारा मस्तिष्क उस कार्य के लिए रत हो 
जाएं, ऐसा हमारे यहां परम्परागतों से माना हैं । प्रत्येक मानव को अपने 
आहार और व्यवहार की इस प्रकार की धारा बनानी चाहिए जिससे उसके 
जीवन में पवित्रता की तरङ्गे प्राती हुई बुद्धि में सात्विकता, हृदय में नम्रता 
आर शरीर में एक प्रकार की तरङ्गों का उद्बुद्ध होना चाहिए जिन तरङ्कों 
से हम दूसरों को महान्‌ वना सके, स्वतः इस संसार सागर से हम पार हो 
जाएं । यह श्राजका वाक्य समाप्त, श्रव शेष चर्चाएं कल प्रकट करेंगे । 


९७७ 
इ gr 


Fd 


। ्ो३म्‌ । 
ब्रहम्‌ के प्रत्येक ज्ञान-विज्ञान 
(ओषधि विज्ञान सहित) की अनन्तता 


दिनांक २०-१२-८२ 


देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्वं की भांति कुछ मनो- 

ह्र वेद-मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत हो 
गया होगा आज हमने पूर्व से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । हमारे 
यहां परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता है 
जिस पवित्र वेद-वाणी में उस मेरे देव परमपिता परमात्मा की महिमा का 

गुण-गान गाया जाता है क्योंकि प्रत्येक वेद-मन्त्र उसकी गाथा गा रहा हैं 

और वह गाता ही रहता है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वह सीमा से 

वाहरीय है। जहां मानव को उसकी सीमा दृष्टिपात ग्राती है । उसका 

अनन्त आयतन माना गया है। वह सीमा नहीं है, वह उसका आयतन है 

और ्रायतन होने से उसका गान गाया जाता है | तो इसी प्रकार हमारे 

मानवीय जीवन में उस भ्रनन्तता की ग्राभा दृष्टिपात ग्राती है क्योंकि 

मानव जिस भी विषय को लेता है और उस विषय को क्रियात्मक, क्रिया- 

कलाप में लाता है तो उसका एक श्रन्तिम छोर ऐसा होता है जहां प्रत्येक 

जितनी इन्द्रियां हैं. मानव की वह शान्त हो जाती हैं । उसमें नेति का 

प्रतिपादन ग्राता है। संसार के किसी भी विषय को लिया जाए, जेसे 

हमारा कई समय से आयुर्वेद के सम्बन्ध में कुछ विचार चल रहा है परन्तु 

उसे हम पूर्ण-रूपेण नहीं कह सकते, क्योंकि इतना वनस्पति विज्ञान है कि 

उस विज्ञान के श्रन्तिम छोर पर जव जाते हैं, ग्रन्तिम पर ही नहीं, जव हम 

मध्य पर पहुंचते हैं तो हमारी इन्द्रियां बिखर जाती हैं । इन्द्रियों के चिन्तन 

करने का जो विषय है वह मौन हो जाता है । हमारे यहां जितने भी ऋषि- 
मुनि हुए हैं, वैज्ञानिक हुए हैं वह किसी भी विज्ञान को लेकर चले हैं तो 
ग्रन्त में वह मौन हो गए हैं। मौन क्यों हो गए ? इसलिए हो जाते हैं कि 
परमपिता परमात्मा के विज्ञान का जो विषय है वह इतना श्रनन्तवत माना 
गया है कि मानव की वाणी और मानव की इन्द्रियां उस समय कार्य करने में 


शून्यवत को प्राप्त हो जाती हैं । 
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हमारे यहां वेज्ञानिको का जव प्रसङ्ग श्राता है तो हृदय से तरङ्ग 
उत्पन्न होती हैं, उन तरङ्गों का बाहरीय जगत्‌ से समन्वय होता है और 
वाहरीय जगत्‌ के विषयों को जब कार्यवाहक दिया जाता है ता उस कार्य 
देने में एक तरङ्ग के ऊंपर अनुसन्धान प्राणी ने किया है परन्तु दूसरी तरङ्ग 
अनुसन्धान के लिए उपस्थित हो जाती है । जैसे एक मानव यह विषय 
लेकर चला है कि मुभे बिन्दु को विचारना है । वह विन्दु कौनसा है जिस 
बिन्दु से मानव शरीर की रचना होती है? ग्रथवा यह ले लीजिए कि 
जितने भी संसार के जङ्गम प्राणीमात्र हैं एक ही बिन्दु से उनकी रचना 
होती है । परन्तु यदि उस विन्दु के गर्भ में, उस बिन्दु के परमाणुवाद के 
ऊपर अनुसन्धान करने लगते है तो कितना विशाल एक वृक्ष उत्पन्न हो 
जाता है और उस वृक्ष के ऊपर और अनुसन्धान करते हैं तो मानव की 
वाणी मौन हो जाती है । एक मानव सु-दृष्टि पान कर रहा है वह उस के 
ऊपर धर्म की प्रतिभा, धर्म के ऊपर उसका गम्भीर अध्ययन हो गया है, 
तो नेत्रों में अनुपम शक्ति प्रा जाती है, नेत्रों में एक अनुपम तेज ग्रा गया 
है जिस तेज के ऊपर चिन्तन करता हुग्रा प्राणी अ्रन्त में मौन हो जाता है । 


जैसा मुझे स्मरण श्राता रहता है एक समय वायु-गोत्र में एक ऋषि 
हुए हैं संवेतर ऋषि उन्हें कहते थे । संवेतर ऋषि एक समय कुछ ऋषियों 
क मध्य विराजमान थे और विराजमान हो करके यह विचारने लगे कि 
जव मानव का शरीरान्त होता है श्रथवा शरीर में से चेतना जाती है तो 
चेतना के साथ में उदान नाम का प्राण जाता है और उदान नाम के प्राण 
के साथ में चित्त का मण्डल है, चित्त का मण्डल किसे कहते हैं ? जहां मानव 
के जीवन की कया, जन्म-जन्मान्तरों की एक संस्कार धानी उसमें विद्यमान 
रहती है । उसमें संस्कार विद्यमान रहते हैं। संस्कारों को और परिभाषा 
ले लीजिए जैसे वृद्ध काल में एक उसे श्रपना मित्र प्राप्त हो जाए वाल्यकाल 
का तो वाल्यकाल के संस्कार, बाल्यकाल का जीवन, वृद्धकाल के जीवन से 
उसका समन्वय हो जाता है और वह मित्रता की वार्ता बाल्यकाल को प्रकट 
करते हुए मग्न हो रहे हैं। तो उसे हमारे यहां चित्त का मण्डल कहते हैं । 
वाल्य से वृद्धकाल तक उनके संस्कार जिस श्रन्तःकरण में विद्यमान होते हैं 
उस ग्रन्तःकरण का नाम चित्त कहा जाता है। तो उन्होंने यह विचारा कि 
मेरे जीवन में जो नाना प्रकार के संस्कार विद्यमान हैं, उन संस्कारों को 
मुझे जानना है। उन संस्कारों के ऊपर वह अपनी भूमिका बनाने लगे, 
विचारने लगे तो उन्होंने प्राण की उपासना की और प्राण की उपासना 
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करते हुए कहा हे प्राण स्वरूप ! ग्रा तू मेरे संस्कारों को समाप्त कर जिससे 


में मोक्ष में विचरण करूं । 


हे प्राण ! में सुख में जाना चाहता हूं, में स्वर्ग बनाना चाहता हूं 

अपने गृह्‌ को । तू श्रा, मेरे में प्रवेश कर और ज्ञान की प्रतिभा मेरे में ग्रा 
जाए । तो ऋषि जब प्रार्थना करने लगा तो उसे एक अंकुर प्राप्त होने 
लगा कि स्वर्ग किसे कहते हैं और मोक्ष किसे कहते हैं तो दो श्रंकुर उसके 
समीप उपस्थित हो गए । श्रंकुर जब उपस्थित हो गए कि मोक्ष और स्वर्ग 
किसे कहते हैं ? तो वेद का ऋषि यह विचारने लगा एक वेद मन्त्र कोले 
करके कि स्वर्ग नाम तो उसे कहते हैं जहां एक-दूसरा प्राणी प्रसन्न रहने 
वाला हो, प्रसन्नचित्त रहने वाला हो उसका नाम स्वर्ग है । जेसे माता-पिता 
हैं, बाल्य हैं एक-दूसरे माता और पिता, पति और पत्नि एक दूसरे से संतुष्ट 
और बाल्य रहने वाले गृह में उनके क्रिया-कलाप से संतुष्ट हैं। किसी प्रकार 
को ईर्ष्या नहीं है । द्वेष भाव नहीं है । वह एक दूसरे से प्रसन्न हैं । उस 
' प्रसन्नता का नाम ही स्वर्ग माना गया है। यह तो ऋषि ने स्वर्ग की परि- 
भाषा की और मोक्षसं को परिभाषा रह गयी कि मोक्ष जव तक नहीं प्राप्त 
` होगा, जव तक चित्त में सस्कार विद्यमान रहते हैं और संस्कार क्या हैं ? 
उन तरंगों का नाम संस्कार है जिनमें नाना प्रकार के संस्कार रूपी चित्र 
चित्रित होते रहते हैं। जेसे मानव स्वप्न में जाता है तो स्वप्न में वह राष्ट्रों 
को चित्रिका दृष्टिपात कर रहा है तो वह चित्रिका कहां से आई ? ऋषि 
विचार रहा है एकान्त स्थली में कि यह चित्रिका कहां से प्राप्त हुई ? तो 
। विचारा गया कि यह जो चित्र आए हैं इस स्वप्नावस्था में, ग्रन्तःकरण में 
जो संस्कार थे उन संस्कारों का साकार रूप बन गया है । यह मन ऐसा 
विचित्र है कि यह श्रात्मा के प्रकाश में संसार की रचना नवीन कर लेता 
है । उस रचना के श्राश्चित ग्रपने को बनाता हुआ संसार का दिग्दर्शन करने 
लगता है । जव वह सुषप्ति श्रथवा स्वप्न को त्याग करके चला जाता है 
तो पाप को त्यागता चला जाता है और सुषुप्ति से संसार में ग्राता है तो 
पुण्यवान वन करके ग्राता है । मानव पवित्र हो जाता है । शुभ श्रौर अशुभ 
दोनों कर्म होते हैं। कर्म करता हुआ निद्रा की गोद में चला जाता है तो 
सुबह से सायंकाल तक जो भी पाप और पुण्य का क्रिया-कलाप किया 
उसको त्याग दिया और सुषुप्ति में चला गया । मन अपनी गाढ़ निद्रा में 
चला गया । यह प्राण मन के साथ में गतिशील हो गया है ग्रौर वह जब 
आनन्द से विश्राम में निद्रित हो गया ग्रौर जव वह जागरूक हुआ तो ऐसे 


1 0) का 
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यह अनुभव हुआ कि मैं तो ग्रानन्द में से आ रहा हूं । मुझे ऐसा आनन्द 
श्राया है कि मुझे संसार का भान नहीं रहा । 


तो विचार क्या हुआ ? इसके ऊपर ऋषि चिन्तन करने लगा कि 
वह जो ग्रानन्द है उसी को प्राप्त करना है। जो पाप को त्याग करके 
श्रानन्द में प्रवेश कर जाता है. उसी ग्रानन्द को लाना है । वह आनन्द 
कुटुम्व के उस स्वग में प्राप्त नहीं हुआ है । वह कहां प्राप्त होगा, जब दो 
का मिलान होगा । वह दो वस्तु विच्छेदता को प्राप्त हो जाती हैं । जब 
हम दर्शनों के गर्भ में प्रवेश करते हैं, दर्शनों की आभा में स्वतः दर्शन करते 
हैं तो वह वायु गोत्रीय अंगिरस ऋषि यह कहता है कि मैं इसके ऊपर 
अनुसन्धान करता हुआ इस निश्चय पर पहुंचा हूं, मोक्ष किसे कहते हैं ? 
विशेष सुख का नाम स्वर्ग है, परन्तु मोक्ष क्या वस्तु है ? तो मोक्ष के ऊपर 
उन्होंने विचार दिया कि यह जो प्राण है जो पांच विभागों में मानव के 
शरीर में विभक्त हो रहा है, यह कहीं दस रूपों में विभक्त दृष्टिपात हो 
रहा है जेसे यह प्राण है नाभि से ले करके मुखारविन्दु तक यह प्राण 
हलाता है। उससे निचले भाग का नाम अपान कहलाया गया है। इसी 
प्रकार ,प्राण और अपाण को प्रतिभा एक ग्रनुक्रमिका वन करके एक 
विशेषता में परिणत हो गई है । परिणत हो जाने के पश्चात्‌ जो चित्त का 
मण्डल वना हुआ है। मन का क्षेत्र बना हुआ है, प्रकृति का मण्डल वना 
हुआ है तो उस मन और प्राण दोनों को एक सूत्र में ला करके प्राण की 
छाया, आत्मा की छाया वन करके और ग्रात्मा छाया के विना नहीं और 
छाया श्रात्मा के बिना नहीं, परन्तु उसी रूप में जब यह परमात्मा में 
परमात्मा चेतना में श्रपने को स्वीकार करके ग्रनेकता का एक स्वरूप वन 
गया. है, उसका नाम ऋषि ने मोक्ष की परिभाषा की है, मोक्ष का आनन्द 


कहा है । 


तो ग्राज मैं तुम्हें मोक्ष की चर्चा तो देने नहीं श्राया । विचार क्या 
कि हम किसी भी विषय को लेते हैं तो हम मौन हो जाते हैं। कोई भी 
विषय संसार का हो, चाहे यह एक कृतिका का विषय हो 
चाहे हिरण्या श्रनुकण्ठ का विषय हो, चाहे आयुर्वेद का विषय हो 
चाह वह मोक्ष और ग्रानन्द का विषय हो, किसी भी क्रिया में तुम्हें दर्शनों 
सजव हम ले जाएंगे तो वह विषय एक श्रनन्तता में श्रन्तिम जो छोर है 
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उसका वह नेति में प्रतिपादित हो जाता है। वह नेति में उसकी प्रति- 
भाषिता चली जाती है। तो परिणाम क्या ? हमें यह विचारना है, हमें उस 
ग्राभा में परिणत होना है कि हम अपने को सुखद और श्रानन्द के उस 
मागे पर ले जाने के लिए आए हैं, हम उस ग्रात्मतत्व को जानने के लिए आए 
हैं जो आत्म-तत्व हमारे शरीर में प्रवेश हो रहा है, ज्ञान एक स्वरुप वना 
हुआ है परन्तु क्रिया-शील बन रहा है प्रत्येक प्राणी क्रियाशील हो रहा हैं। 
उस क्रियात्मक जीवन को हमें पान कर के इस सागर से पार होने का 
प्रयास करना है । 


आज मैं इन गम्भीर क्षेत्रों में तुम्हें नहीं ले जा रहा हूं । विचार- 
विनिमय क्या मुनिवरो, मैं तुम्हें एक दिशा में नहीं द्वितीय दिशा में ले जाना 
चाहता हूं जेसे आयुर्वेद का एक विषय है, आयु का वेद है, आयु का प्रकाश 
हैं, हमें आयु के प्रकाश में जानाः है इसका ग्रमिप्राय है कि श्रायु का हमें 
प्रकाश लेना है, श्रायु कहते हैं सुखद को, ग्रायु कहते हैं जिसमें आनन्द हो 
श्रौर ग्रानन्द में जो प्रकाश आता है उसका नाम वेद कहलाता हैं तो आयु 
श्रौर वेद जैसे नाना प्रकार की श्रौषधियां हैं नाना प्रकार का एक वन हैं ` 
्रौषध का, एक बिशाल वन हैं स्थावर सृष्टि का, चार प्रकार की सृष्ट मेरे 
पिता ने सृष्टि के प्रारम्भ में उत्पन्न की थी । उन चारों सृष्टियों में एक 
स्थावर सृष्टि है जिस में सर्वत्र वनस्पति विज्ञान उसी के संदर्भ में ग्राता हैं 
वह जो वनस्पति विज्ञान है वह ग्रंडज के रूप में भी कहीं-कहीं परिणत होता 
हे, कहीं वह जंगम रुपों में भी उसी की भाँतिता दृष्टिपात श्राती है । स्थावर 
जङ्गम, श्रन्डज ग्रौर उद्भिज यह चारों प्रकार की सृष्टि एक-दूसरे की 
सहायक बनी हुई हैं। परन्तु बहुत सी सृष्टि ऐसी होती हैं जो उद्‌ भिज 
सृष्टि है वह स्थावर के गर्भ से कुछ जन्म लेती है । जल की, सोम को 
वृष्टि हुई। सोम के और तेजार्नि के दोनों के समन्वय होने से ही एक 
उद्भिज सृष्टि का जन्म हो जाता हैँ उद्भिज सृष्टि का जन्म हो गया । 
वह कहीं-कहीं वृक्षों के गर्भ में भी दृष्टिपात ग्राती है । कहीं-कहीं वह जंगम 
सृष्टि के गर्भे में भी प्राप्त होती है, कहीं-कहीं वह श्रण्डज सृष्टि के आँगन 
में भी दृष्टिपात होती है । इसी प्रकार एक-दूसरे की सद्दायक यह सृष्टि 
का चक्र चला हुआ है । जव मैं यह विचारता हूं कि हमारे यहां इस प्रकार 
के वैद्यराज हुए हैं जिन्होंने ग्रन्त में यह कहा हम सृष्टि की उस कर्मणा से 
हम कदापि दूरी नहीं हो सकते जहा जीव-जीव वा मशण करने वाला ठा । 
जीव-जीव का भोग करने वाला हो। भागवाद कसा विचित्र एक क्षेत्र है 


डा 
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जिसमें प्राणी-प्राणी का भक्षण कर रहा है और प्राणी-प्राणी का भक्षण 
करके अपनी जीवन शक्ति को ऊंचा बनाना चाहता है, ऊंचा वना रह है 
ह्‌ दृष्टिपात श्रा रहा है । वह अपने जीवन को ऊंचा बना रहा है। जैसे 
द्रव्यपति है वह द्रव्यहीन बना करके अपने को द्रव्यपति बना रहा है । 
समुद्र में मछली है, वह सूक्ष्म मछली को ग्राहार करके प्रबल मछली बन 
रही है, विशाल मछलियां वन रही हैं। परन्तु श्रण्डज उड़ने वाली जो सृष्टि 
है वह दूसरे भ्रण्डजों को पान करके अपने प्राणों की ऊर्ध्वा गत्नि बनाना 
चाहता है, बह बलिष्ठ होना चाहता है। सिहराज वनों में रहता है वह 
दूसरे प्राणियों का भक्षण करके अपने को सिह कहलाने का अधिकारी बन 
जाता है | तो परिणाम क्या है । यह जो सृष्टि है यह एक-दूसरे को सहायक 
है प्रौर एक-दूसरे को भक्षण करने वाली है । तो बड़ा विचित्र एक ब्रह्माण्ड 
है । इस ब्रह्माण्ड के सम्बन्ध में कुछ ग्रण्डज सृष्टि में इस प्रकार की किसी 
की ग्रौषधि बनी हुई है वह, आयुर्वेद श्रायु को देने वाला प्रकाश है । कहीं 
जङ्गम सृष्टि में इस प्रकार की सृष्टि है जो जङ्गम प्राणियों को ही जीवन 
दे रही है । जैमे गो-नाम का पशु है वह नाना प्रकार को चरि पान करता 
है श्रौर चरू के पान करने से मानव को दुग्ध दे रहा है, मानव उससे 
पौष्टिक बन रहा है । इसी प्रकार प्राणी-प्राणी का भक्षण करने ग्रौर स्वत: 
ही एक मानव परमात्मा की श्रनुपम महिमा और अनुपम विचित्रता से यह 
ब्रह्माण्ड गति कर रहा है। इसको जानने के लिए मानव को त्याग ग्रौर 
तपस्या और अध्ययन और परमात्मा की प्रतिभा की गआ्रावश्यकता रहती 


ट्‌ । ; ८९ 
जब मैं यह विचारता हूं कि प्रभु का विज्ञान कितना विचित्रता में 


है कि इसको ग्रध्ययन करने के लिए मानव को कितना सुखान्त होना है । 

जेसे यह सूबे है यह प्रकाश दे रहा है परन्तु यह द्यो से प्रकाश लेता है और 
दूसरों को प्रकाश दे रहा है । यह प्रकाश दे रहा है परन्तु वनस्पति पनष 
रही है और वही प्रकाश जङ्गम सृष्ट में ग्रा रहा है । वही प्रकाश माता 
के गर्भ में जा रहा है । माता का गर्भाशय वलवती हो रहा है | उसी प्रकाश 
को ले करके सूर्य तपस्या करते हैं। ऐसे ऋषि हुए हैं जो सूर्य नमस्कार 
करते हैं । सूयं तप में चले जाते हैं, उन किरणों में श्राभायित हो जाते हैं । 
उसी सूर्य को वैज्ञानिकजन अपनी विज्ञानशाला का निर्माण करता हुआ 
विज्ञान में रत रहता है और विज्ञान [में रत रह करके वह सूर्य विद्या को 
अपने में धारण करता है । सूर्य किरणों को ले करके वही यन्त्रों में किरणों 
को लेता है और किरणों को ले करके यन्त्रों का निर्माण करता है । 


| 


ea 
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जैसा तुम्हें कई काल में मैंने वणन कराते हुए कहा था कि महा- 
राजा हनुमान सूर्य विद्या को अच्छी प्रकार जानते थे । एक हनुमान जी 
ही नहीं, महाराजा गणेश जी भी इस सूर्य विद्या को पान करने वाले थे । 
यह सूर्य विद्या को गणेश जी ही नहीं शिव भी इसको पान करते थे । 
महाराजा शिव अपने ग्रासन पर हिमालय में रहते थे । वह सूर्य की किरणों 
के साथ किसी-किसी काल में ऊर्ध्वा में गति भी करते थे । इतना उनका 
विज्ञान, उनका आध्यात्मिकवाद इतना विचित्र कहलाया गया । परन्तु 
महाराजा गणेश जी को जब वह सूर्य ग्राभा में विज्ञान की परिक्रमा करते 
थे, तो सूर्य से नाना प्रकार की विद्युत्‌ को ले करके श्रनुसन्धान करते थे । 
मुझे स्मरण है उनका एक चुहेतक नाम का यन्त्र था । उसमें महाराजा 
गणेश जी विद्यमान हो करके सूर्य की परिक्रमा करने लगे । क्‍योंकि उसमें 
सूर्यं की वह किरणें थीं जो किरणें पृथ्वी में से नाना पदार्थो की शीतलता 
को ले करके, ऊष्णता को ले करके अपने में समाहित हो रही थीं । द्यौ से 
विद्युत्‌ ले करके यह सूर्य ही तो है जो प्रकाश दे रहा है । वह दिवस के 
रूप से आता है । इसी प्रकार उनक्रा विज्ञान इतना विशाल रहा कि उनके 
यहां सूर्यं की किरणों से विद्युत्‌ को एकत्रित करना, उनसे यन्त्रो का निर्माण 
करना स्वत: वैज्ञानिक बनना और नाना लोक-लोकान्तरों की परिक्रमा 
करने वाले यन्त्रों का निर्माण करना । 


आज मैं उच्चारण यह कर रहा हूं कि उनके यहां सूर्य स्थावर, 
जङ्गम, अण्डज और उद्भिज इन चारों सृष्टियों को प्रकाश देता है। सवको 
ऊर्ध्वा में गति करा रहा है, तेज दे रहा है। हम जैसे शिशु जब माता के 
गर्भे में होते है तो वह जो सोम है जिस सोम से इस संसार की उत्पत्ति है 
जिस सोम बिन्दु से सूर्म इत्यादि नक्षत्रों की उत्पत्ति है, वही सोम माता के 
गर्भ में ऊर्ध्वा में भी रहता है, ध्रूवा में भी रहता है, दक्षिणाय ग्रौर 
उत्तरायण में भी रहता है। वह जल ही जल है, वह शीतल नहीं होता है । 
परन्तु सूर्ये की वह किरणें, एक त्रिकाटक नाम की किरण होती है जिस 
किरण का सम्वन्ध माता की नाभि से होता हुआ उस वालक के उस जल 
से होता है जिस जल से वह शिशु पनप रहा है । विन्दु-बिन्दु से रचना है । 
यह कंसा विज्ञान है, कंसा विचित्रवाद है? एक विन्दु है और बिन्दु के 
ग्रांगन में जल है और जल में वह बिन्दु श्राकार रूप को धारण कर रहा 


SW 


वाह रे देव ! वाह रे प्रभु / तू कितना विज्ञानमयी है? उसका 
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आओढ्न भी जल है, बिछौना भी जल है, दोनों पासे भी जल वने हुए हैं । 
वह बिन्दु है जो वीय॑त्व के रूप में बिन्दु था । उसी बिन्दु का एक स्थूल बन 
रहा है परन्तु जल ही जल में वह पनप रहा है । वह उसी विन्दु में पनप 
रहा है । कौन तपा रहा है, कौन सहायक वन रहा है ? सूर्य की किरण ग्रा 
रही है, धीमी-घीमी जल को उष्ण बना रही है जिससे वह जल उसका 
ग्रोढ़न वन सक्ने । बाहरीय जगत्‌ में माता को शरद काल श्रा गया है परन्तु 
सूर्यं की किरण उतना ही कार्य कर रही है । उष्णता ग्रा गयी है, भयङ्कर 
अग्नि प्रवाहित हो गई है परन्तु बह सूर्य उतना ही प्रकाश दे रहा है । 
वह उतना ही जल को तपा रहा है जिससे जल इतना ऊष्ण न हो जाए कि 
वालक रसातल को चला जाए। 


हे पुत्रो ! यह कैसा विचित्र जगत्‌ है ? मैं इसी श्रनन्तता की चर्चा 
करता हूं । यह कैसी श्रनन्तता है ? जल का विन्दु जल में पनप रहा है । 
माता के गर्भ में, जरायुज में पनप रहा है। नौ माह तक उसका श्रोढ़न 
कया है, उसका बिछौना क्या है, उसके पासे क्या हैं, वही जल विन्दु है 
ग्रौर जल विन्दु में सोम है । वह सोम की उपासना कर रहा है । सोम 
कहीं समुद्रो से आता है, कहीं चन्द्रमा से ग्राता है, कहीं सूर्य की किरणों से 
आता है, कहीं द्यौ से श्राता है, कहीं पृथ्वी से आता है । वह सोम भिन्न- 
भिन्न रूपों से आ करके उसको पनपा रहा हैं। 


मैं प्रभू की इस महिमा में जाना नहीं चाहता हूं । यह कसा विचित्र- 
वाद है ? यह कैसा दर्शन है? यदि हम ग्रपनेपन का दर्शन करने लगें तो 
विचित्रता दृष्टिपात आएगी । इस नेलि का मैं वर्णन कर रहा था कि 
इसके ऊंपर चिन्तन करने वाला अस्त में. मौन हो जाता है । विचार- 
विनिमय क्या मेरे पुत्रो ! उस समय वह माता उस सोम के देने के लिए 
नाना प्रकार की औषधियों का पान करती है ग्रौर माता उसी बिन्दु की 
प्रेरणा से यह विचार रही है मेरे गर्भ में बालक पवित्र हो जाए, योगेश्वर 
बन जाए । माता की भावना देखिए, हृदय से कैसे उद्गार उत्पन्न हो रहे 
हैं? माता यह चाहती है मेरा वालक महान्‌ बने । मेरे शिशु उत्पन्न हो 
तो वह शिशु मुनि की प्रवृत्ति वाला हो .ग्रौषधियों का पान करती है । 
निद्रा में जागरूक रहती है । श्रनेक प्रकार के उपाय करती रहती है । ग्रनेक 
प्रकार की धाराश्रों में रमण करती हुई माता ग्रपने में चिन्तनीय वन रही 


है । 
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तो घिचार-विनिमय क्या मेरे पुत्रो ! मैं विज्ञान को इस धारा में 
ले जाने के लिए नहों ग्राया हूं, विचार केवल यह देने आया हूं कि वह 
आदित्य है, प्रकाश दे रहा है। वह शिशु को पनपा रहा है । जल को 
अपनी शक्ति दे करके, मृत्यु शक्ति दे करके, वर्ण शक्ति दे करके जल की 
धाराओं का जन्म हो रहा है। वह जो आदित्य सूर्य है वह प्रकाश दे रहा 
है और वह प्रकाश यन्त्रों में प्रवेश हो करके वैज्ञानिक सूर्य की परिक्रमा 
करा रहा है। कोई मानव उस विद्या को अपने में धारण करता हुआ, 
निगलता हुआ उसका अध्ययन करके स्वतः अपने को प्रकाश में ले जाता 
हुआ योगेश्वर की कल्पना कर रहा है । सूर्य प्रकाश ग्रादित्य से लेता डे, 
अपनी छटिका को विखेर देता है। उससे मानव कहता है सूर्यं उदय हो 
गया है सूर्यं उदय होने वाले को हम अपने में ग्रहण करने वाले वें । 
वेज्ञानिक जव ग्रहण करता है तो विद्युत्‌ को एकत्रित कर लेता है उसमे 
यन्त्रों का निर्माण करता है । ग्रणु शक्ति का निर्माण करता है। राष्ट्र की 
ग्राभा को जन्म देता है। वही सूर्य को किरण के द्वारा भू-गर्भ वाला 
वैज्ञानिक भू-गर्भ में चला जाता है और भू-गर्भ में जा करके कहीं जल को 
जान रहा है यह जल वाहनों में कार्य में श्राता है। यही जल है जो सोम 
बन करके हमारे वाहन की उड़ान उड़ने वाला होगा । वही सोम है जो 
सूर्यं की किरणों में बिन्दु वन करके एक रसना धातु बन गया है । रसना 
के रूप में ग्रा गया है, वह तेजोमयी बिन्दू बन गया है । एक ही धारा में 
श्रनेकता को दृष्टिपात करने वाला मौन हो जाता है। विचारता है कि 
धर्म किसे कहते हैं ? धमं कहता है कि मानव के नेत्रो में है तो वहां सूर्य 
का प्रकाश ग्रा रहा है। एक विद्युत्‌ का प्रकाश है । एक दृष्टिपान करने 
वाले चक्षु हैं, परन्तु वहाँ से घ्राण-शवित जा रही है | वही प्राण-शम्ति जा 
रही है बही प्राण उसके रूप में चित्र को ले करके नेत्रों में प्रवेश कर रहा 
है । बाह्‌ ! तू केसा देव है ? नेत्रों में कसी महत्ता तूने प्रदान कर दी है । 
बही प्राण-शक्ति नेत्रों से चली ग्रौर रूप को ले करके हृदय में उसकी 
स्थिति बन गई है । वह रूप हृदय में समाहित कर दिया । 


देव ! तेरी महिमा मैं वर्णन नहीं कर सकता । में कितना ग्रल्पज्ञता 
में परिणत हो गया हूं। कितनी तेरी विचित्रता है ? वही प्राण-शक्ति है 
जो नेत्रों में प्रवेश कर रही है और नेत्र उस रूप को ले करके हृदय में 
प्रवेश कर गया है | वही रूप वाणी के रूप में शब्द बन करके और शब्द 
के साथ में रूप वन करके वह श्रोत्रो से समन्व होता हुश्रा उसकी भी 
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स्थिति मानव के हृदय में प्रवेश कर गई है । रसना से रसों का लया जा 
रहा है। यह रस कहां का है ? रस के साथ में भी रस है और रस के 
साथ में भी रूप है। मैंने क्या पान किया है ? मैने श्रमुक फल को पान 
किया है, परन्तु कल का श्राकार भी रस्ना के साथ है, स्वादन के साथ है 
ग्रौर उसकी स्थिति क्या है ? मानव के हृदय में हैं। तो बेटा ! वह कंसा 
धर्म बन गया है ? क्या उसे मैं धर्म कह सकता हूं या तेरी प्रतिभा या तेरी 
आननन्‍्दमयी विज्ञान. की धारा कह सकता हुं? विचार-विनिमय क्या ? 
शब्द की स्थिति मानव के हृदय में प्रवेश कर गई है । पांचों में धर्म समा- 
हित रहता है, धर्म के साथ में रूप है धर्मों के साथ में उसका क्रिया-कलाप 
है । धर्म के साथ में ब्रह्माण्ड का सर्वत्र चित्र दृष्टिपात हो रहा है तो मेरे 
प्यारे ! मैं कहां चला गया हूं ? मैं वहुत दूरी चला गया हूं विचार देता 
हुआ, मैं बिखरे हुए पुष्पों को एकत्रित करते श्रा गया हूं मैं उस देव को 
महिमा में विभोर हो गया हूं कि तेरी विचित्रता कितनी महान्‌ है । यह 
पामर प्रकार के जो प्राणी हैं यह तेरी महिमा को नहीं विचार पाते । यह 
तेरा चिन्तन नहीं कर पाते । यह अपने में ऊर्ध्वा को स्वीकार करते हैं । 
अरे प्राणियों ! परमात्मा की सृष्टि और परमात्मा के विज्ञान के आगे तेरा 
विज्ञान तेरी शक्ति बहुत ही सूक्ष्मतम मानी गयी है । ग्राज जब तेरी प्रतिभा 
प्रभ्‌ के विज्ञान से तेरे मस्तिष्क विज्ञान का जव समन्वय होगा तो आगे 
चल करके तुझे भान होगा कि प्रभु तो बड़ा ही अनन्त है । 


सूर्य की विद्या को अपनाने वाला कौन ? गणेश जी महाराज जो सूर्य 
की विद्या को अपना करके सूर्य की किरणों से उन में सरगम को ले करके 
लक्ष्मी का पूजन करते थे। लक्ष्मी का पूजन वया है ? लक्ष्मी कोन है जो 
सरगम है, सर्वत्र लक्ष्मी तो मानव की वाणी में प्रवेश कर जाती है जव 
मानव की वाणी में विचित्रता ग्राती हैं जव मानव में जान ग्रा जाता है । 
तो ज्ञान का नाम ही लक्ष्मी माना गया है । इसलिए ज्ञानी पुरुषों के, वेद में 
रत रहने वाले पुरुषों के चरणों में लक्ष्मी का वास हो जाता है, लक्ष्मी उसके 
चरणों में सदैव ग्रोतःप्रोत रहती है क्योंकि वह सदा सत्य कहता है । वह 
लक्ष्मी के ऊर्ध्वा की चर्चा कर रहा है। वह लक्ष्मी के पति को चर्चा 
कर रहा है। लक्ष्मी का पति कोन है ? गणेश है । गणेश कौन है? 
परमात्मा है । प्रारम्भ में ही श्री गणेश कहा जाता है । गणश शिवजी के 
पुत्र का नाम भी है । वह भी सरगम गाते थे विज्ञान की धारा में, विज्ञान 
में धर्म है । विज्ञान में लक्ष्मी है । वह उसका पूजन कर रहा है। पूजन क्या 
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है । लक्ष्मी नाम प्रकृति का है । उसकी तरंगों को गणना में ला रहा है। 
उससे श्रणु-पस्माणुश्रों का निर्माण कर रहा है । सूर्य में जाने वाले यन्त्रों 
का निर्माण कर रहा है । तो लक्ष्मी का पूजन कर रहा है । द्रव्य उसके 
साथ-साथ जा रहा है । उसी में वह रत है । 


तो मुनिवरों विचार-विनिमय क्या ? हम सूर्य की उन महान्‌ किरणों 
को जानने के लिए ग्राए हैं जहां नेति-नेति का प्रतिपादन हो जाता है। वहीं 
सूर्य की नाना प्रकार की किरणें हैं जो इस संसार को दिवस के रूप में परि- 
णत कर देती हैं। उन किरणों का न रहना ही रात्रिका काल श्रा जाता है 
उसे रात्रिकाल कहते हैं उसे प्रातःकाल कहते हैं। कालों की जो संज्ञा वन 
गयी है वह सूर्य की किरण वन गयी है । वह दिवस और रात्रि क्या है ? 
उसमे माह वन गया, उसी से वर्ष बन गया । उसी से संवत्सर दन गया । 
उसी इकाई से ले करके एकाम्‌, दोकाम्‌ उसी से गणना उत्पन्न हो गयी । 
तो वेद का मन्त्र क्या कहता है ? उसी में इकाई है, उसी में गणना है। 
उसी को मानव कहता है मेरी आयु इतने समय को हो गयी है । वह कौन 
वना रहा है ? श्रायु का निर्माण कोन कर रहा है, कहां से हो गया है ? 
सूर्य का प्रकाश श्रा गया तो दिवस वन गया है । किरण लुप्त हो गयी ता 
रात्रि बन गयी । पृथ्वी गति करती रहती है और पृथ्वी के श्रांगन में सूर्य 
श्रा गया तो ग्रन्धकार हो गया सूर्य जिस श्राभा में ग्रा गया वहां पृथ्वी पर 
प्रकाश हो गया । इस प्रकार इकाई वन गयी, गणना वन गयी । एक से 
लेकर के नौ तक गणना वन गयी । नौ से ग्रागे कोई गणना ही नहीं होती, 
इकाईयां बनती रहती हैं, गणना बढ़ती रहती हैं । विचित्र बनती रहती 


यह कंसा विज्ञान है ? इस विज्ञान को कौन विखेर गया ? गणना 

बढ़ती ही रहती है, लाखों, करोड़ों और पद्मों तक चली जाती है । अन्त में 

भी गणना में जा करके मानव नेति उच्चारण कर रहा है। कहता है कि 

गणना ही नहीं रही श्रागे। तो उसके पश्चात्‌ ऋषिश्रों ने समाधि में दृष्टि- 

पात किया गणना कहां तक चलेगी । उन्होंने ब्रह्मा का एक वर्ष वना दिया, 
एक दिवस वना दिया । चतुर्थ कालों में यह सृष्टि एकहत्तर समय उत्पन्न 
होना एकहत्तर समय समाप्त होना उसको एक . ब्रह्म की रात्रि बना दी। 
उसको प्रलय काल बना दिया । मुनिवरो ! जब यह संसार रचना में रहता 
है उसको प्रकाशमय वना दिया ,। उसे प्रकाश में बना करके उसका एक 
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अहोरात्र वन गया । ऐसे तीस छ| का ब्रह्मा का एक मास 
वन गया । ऐसे-ऐसे ब्रह्मा के सौ वर्ष बन करके, बारह 
मासों का एक वर्ष बना तो ऐसे १०० वर्ष बने तो इतने समय तक 
आचायो ने समाधि में कहा इतना समय जीवात्मा जब चित्त के संस्कारों 
को समाप्त कर देता है वह केवल रह जाता है तो उस समय छाया के विना 
आत्मा नहीं, आत्मा के बिना छाया नहीं वह प्रभु में समाहित हो गए। 
उतने काल तक के लिए जीवात्मा मोक्ष के लिए गणित कर दिया । 


तो बेटा ! तुमने जान लिया कितना विशाल यह विज्ञान है? 
कितना विशाल एक महत्ता वाला जगत्‌ है । चिन्तन करने से यह प्रतीत 
हुआ कि यह तो विशाल एक वन है और बन में से अपने को समेट लेना है 
श्रौर समेट करके एक चिन्तनीय अपने को विषय बना लेना है । चिन्तन का 
विषय बना करके संसार में कार्य भार करना है । तो इसी प्रकार यह 
जगत्‌ ग्राभा में रमण करने लगा । तो यह कौन, परमपिता परमात्मा ने 
सूर्य को निर्धारित किया जिससे गणना की उत्पत्ति हुयी, इसी प्रकार किसी 
भी लोक में जहां लोक प्रकाश देता है वहां का वही सूर्य है । वहाँ उसी 
प्रकार की गणना है, उसी प्रकार का संवत्सर है । तो विचार विनिमय 
क्या ? यह प्रभु का कितना श्रनुपम एक ग्राभामयी जगत्‌ कहलाया गया है। 
मैं उच्चारण कर रहा था तुम्हें कि जिस काल में जाग्रोगे, वहां श्रनन्त- 
अनन्त दृष्टिपात श्राएगा और यह तुम्हें भान हो जाएगा यह तो संसार 
ग्रनन्तता में है, एकता में नहीं, एकता में श्रनेकता में ग्रौर श्रनेकता में 
एकता का भान होता है और एकता के ग्रागे शून्य है, वहां नेति-तेति का 
प्रतिपादन है । नेति-नेति कह कर मानव मोन रहता है। इसी प्रकार जैसे 
ब्रहा वर्चोसि है इसके ऊपर चिन्तन करने वाला चिन्तन करता रहता है । 
विचित्र-विचित्र तरंगे उत्पन्न हो करके मानव अपने में विचित्र बनता रहता 
है 


तो ग्राश्रो मेरे प्यारे ! ग्राज का विचार हमारा यह क्या कह रहा 
है ? तुम्हें यह प्रतीत हो गया होगा कि हृदय में ही महत्ता समाहित रहती 
है, हृदय से ही वैज्ञानिक बना है, हृदय से ही योगी वना है । जितना धर्मं 
है वह भी मानव के हृदय में वास करता है, वह मानव की इन्द्रियों में है 
आर इन्द्रियों में एक विषय नहीं, दो नहीं, ्रनन्त विषय हैं, अनन्त धाराएं 
हैं इसकी गणना करने में मानव नेति-नेति कहने लगता है । हम इन्हीं नेत्रों 
की ज्योति से इस संसार का दिग्दशेन कर रहे हैं, जैसे पटलों पर चित्र 
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कृतियां वन रही हैं चित्रावलियां बन रही हैं ऐसे मन चित्रावली बना हुआ 
है और विभाजन कर रहा है । संसार का विभाजन कर रहा हें परन्तु प्राण 
संसार की क्रिया में लगा हुग्रा है । वह क्रिया दे रहा है, गति दे रहा है 
परन्तु मन उन गतियों का विभाजन कर रहा है। वह कितने प्रकार की 
गति हैं ? उन गतियों पर कोई मानव ग्रव तक सफलताको प्राप्त नह 
हुआ । अ्रन्त में वह योगी वन गया समाधिष्ठ हो गया, श्रन्त में वह मौन हो 
गया । 


~ ~ 


विचार विनिमय यही कि हम प्रभ के विज्ञान में इतने हो जाएं 
हमें प्रभु का विज्ञान इतना प्रनन्तता में दृष्टिपात ग्राता है £ 
विचार विनिमय करने से हमारा जीवन एक महान्‌ वन जाता हैं हम उन 
वाक्यों का चिन्तन कुछ समय तक करें, समय पर करने के पश्चात्‌ हम 
उनमें देखें कोन सी तरंगे श्रमृतमयी वन करके, श्रा करके श्रमृतसयी बना 
देती हैं प्राणी को श्रमृतमयी वना करके मानव को एक महानता की आभा 
में परिणत करा देती हैं ? ध्म श्रौर मानवीयता यह सब मानव के हृदय में 
समाहित रहती हैँ हृदय से इन्द्रियों में तरंगें श्राती हैं उन तरंगों के विशुद्ध 
रूप का नाम धर्मे है, वही कार्य-वाहक वाहरीय जगत्‌ में आता है । वही 
कार्यं रूप दे करके, क्रियात्मक ` वना 'करके क्रिया कलाप में ले जा करके 
उससे वाह्रीय जगत्‌ का निर्माण होता है । यह है आज का वाक्य अब मुझे 
समय मिलेगा मैं तुम्हें शेष चर्चाएं कल प्रकट करूंगा । 

महानन्द जी :-भगवन्‌ ! श्राप ने श्रौषधि विज्ञान को श्राज त्याग 
दिया ? 


बेटा ! ग्रौषधि विज्ञान त्यागा नहीं, यह भी सीका उभ्रंग है । मैं यह 
उच्चारण कर सकता हूं कि उसकी एक ऊपरी धारा है । ग्रौषधि विज्ञान 
इससे नीचे रहता है । मैंने तुम्हें श्रौषधि विज्ञान ही नहीं, हृदय की अनुक्र- 
का हृदय को धारा का वर्णन किया है । यह ब्रह्म के ऊर्ध्वा स्वरूप का 
वर्णन किया, है जो प्रभु ने रचाया है परन्तु उस रचना के मूल में क्या-क्या 
है ? प्राणी-प्राणी का सहायक बना है, वनस्पति भी इसी प्रकार एक-एक 
वनस्पति की सहायक है जिनके ऊपर कुछ चर्चाएं करेगे । श्राज का वाक्य 
समाप्त । श्रव वेदों का पठन-पाठन होगा, इसके पश्चात्‌ यह वार्ता समाप्त 


हो जाएगी । 


। ओम । 
याग च ओषधि-बिज्ञान 


दिनांक २१-१२-८२ 


देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनो 
हर वेद-मन्त्रों का गुण-गान गाते चले जा रहे थे । यह भी तुम्हें प्रतीत हो 
गया होगा ग्राज हमने पूर्वं से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । 
हमारे यहां परभ्परागतों से ही उस मनाहर वेद-वाणी का प्रसारण हाता 
रहता है जिस पवित्र वेद-वाणो में उस महामना देव की महिमा का गुण- 
गान गाया जाता है । जितना भी जड़-जगत्‌ और चैतन्य जगत्‌ हमें दुष्टिपात 
प्रा रहा है उस सर्वत्र ब्रह्माण्ड के मूल में वह प्रभु विद्यमान हैं । उसका यह 
संसार एक आयतन के रूप में माना गया है ग्रथवा उस ब्रह्म की यह 
गुहस्थली मानी गई है श्रौर उसके श्रायतन के रूप में यह क्रियाशील हो रहा 
है । प्रत्येक वेद-मन्त्र उस परमपिता परमात्मा जो यज्ञोमयी स्वरूप है 
जिसका याग ही आयतन माना गया है, उस ब्रह्म का एक-एक वेद-मन्त्र 
वर्णन करता रहता है । वह जो ब्रह्म है नो यज्ञोमयी रमण करने वाला है, 
यज्ञोमयो उसकी ग्राभा अपने में नृत्य कर रही है । 


तो हम जब प्रभु की महिमा का गुणगान गाते ही रहते हैं तो ऐसा 
प्रतीत होता है जैसे वह ब्रह्म हमारे प्रत्येक इवासों की ग्राभा में रमण कर 
रहा है । जहां हमारी प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, उन सर्वत्र प्रतिक्रियाओं के 
मूल में वह महान्‌ देव दृष्टिपात गाता है । जितना भी धर्म है चाहे वह्‌ 
पदार्थों के रूप में हो, चाहे वह मानव की धारणा के रूप में हो, चाहे वह 
हृदय में रमण करने वाला हो, चाहे वह इन्द्रियों के कत्तव्य रूपों में रमण 
करने वाला हो उस सर्वत्र आशा में वह ब्रह्म की श्राभा दृष्टिपात आती है 
क्योंकि वह धमं है, धर्म ही उसका ग्रायतन माना गया है । इसलिए घर्म 
और प्रभु कोई द्वितीय वस्तु नहीं क्योंकि वह उसका श्रायतन है और 
कत्तव्यवाद'के पालन करने का नाम धर्म वर्णन किया है श्रौर यह कहा है 
वर्णन वेत्ताग्रों ने कि जितनी भी मानव की मौलिक क्रियाएं हैं चाहे वह 
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क्रिया द्यौ-मण्डल में हो रही है, चाहे वह अ्रन्तरिक्ष में हो रही है, चाहे वह 
मौलिक क्रिया भू-लोक में हो रही है, चाहे वह विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे 
वह आध्यात्मिक मूलक में हो, सर्वत्र जो क्रिया का श्रोत है वह ब्रह्म ही माना 
गया है उस ब्रह्म की श्राभा सर्वत्रता में श्रोत-प्रोत हो रही है । मैंने जितना 
भी धर्म आभाएं प्रकट की है यह उसका विज्ञान है, उसका श्रायतन माना 
गया है। आयतन का श्रभिप्राय यह है कि उसका वह गृह है, उसमें वह 
वास कर रहा है । उसमें वह प्रतिक्रियाएं चल रही हैं जिस प्रतिक्रियाओं में 
वह रत रह रहा है। 


तो विचार-विनिमय क्या मेरे पुत्रो ! कि हमारे जीवन की जो 
मौलिक ग्राभाएं हैं उनके ऊपर मानव को सदैव चिन्तन करना चाहिए । 
आज मेरे पुत्र मुझे कुछ प्रेरणा दे रहे हैं और उस प्रेरणा का श्रोत क्या है ? 
इनको कई समय से प्रेरणाएं चल रही हैं और प्रेरणाएं क्या हैं कि याग 
और आयुर्वेद दोनों का समन्वय करने के लिए प्रत्येक प्रतिक्रियाग्रों में और 
उनके विचारों में एक समन्वय करने की प्रवृत्तियों का श्रभ्यास किया गया 
है । आजका हमारा वाक्य यह कहता है कि प्रत्येक मानव को आयुर्वेद की 
प्रतिक्रियाओं में रत रहना चाहिए । श्रायुर्वेद एक ऐसा वेद है, ऐसा एक 
वेद का भाग है जिसके ऊपर परम्परागतों से मानव अनुसन्धान करता रहा 
है । यह कोई नवीन वाक्य नहीं है । महाराजा ग्रश्वनी कुमारों के काल में, 
राजा रावण के काल में, भगवान राम के काल से भी पूर्व काल में 
प्रायः इसके ऊपर अनुसन्धान होता रहा है और वृक्षों का जितना 
भी विज्ञान है स्थावर सृष्टि का उसी स्थावर सृष्टि 
के विज्ञान सर्वत्र श्रायुर्वेद, ग्रायु की प्रतिभा उसमें ग्रोत-प्रोत 
है । मैंने बहुत पुरातन काल में यह निर्णय देते हुए कहा था कि प्रत्येक 
मानव उस विज्ञान के युग में प्रवेश करना चाहता है, विज्ञान के युग वाला 
भी आयुर्वेद को प्रतिभा को जानना चाहता है । विज्ञानवेत्ता जो तरङ्गवाद 
में लगा हुश्रा है, यन्त्र के निर्माण के लिए लगा हुआ है वह भी अपनी आयु 
के लिए प्रतिभाषित हो रहा है श्रौर यह चिन्तन कर रहा है कि मेरी श्रायु 
दीर्घ होनी चाहिए । जिन तथ्यों को वह जान रहा है, जिन तथ्यों में उसको 
प्रतिभा निहित है उसी का वह उपासक बना हुआ है और यह कहता है 
कि मेरा आयु दीर्घ बने |. परन्तु आयु दीघं केसे बनेगा ? त एक मानव 
तरङ्गवाद में रमण करना चाहता है परन्तु वह उन तरङ्ग को, बु तरङ्ग 
क्षों के द्वारा हो करके आ रही हैं उन्हीं तरङ्गों से गृह, उन्हीं तरज्ञों से 


(133) 


वायुमण्डल उन्हीं तरङ्गों से यह पृथ्वी मण्डल सहकारिता में परिणत होते 
रहते 


जव एक मानव विज्ञान के युग में प्रवेश होता है तो विज्ञान के युग 
में प्रवेश होने से पूर्व वह मानव अपने में यह विचार करने लगता है कि 
मुझ बायुमण्डल को भी शुद्ध और पवित्र रहने देना है । वायुमण्डल शुद्ध 
और पवित्र केसे बनता है? यह हमारे यहां ग्राचार्यों ने एक ही वाक्य 
कहा है कि भिन्न-भिन्न प्रकार के वक्ष श्रद्धाम्‌ घते, श्रद्धा में घृत को माना 
है, प्राचार्य कहते हैं कि श्रद्धा में घत है तो वह जो श्रद्धा घत है उसके 
हारा हम श्रग्न्याधान करें। अग्नि में जब ग्राहुति देते हैं, अग्नि का जब 
क्रिया-कलाप प्रारम्भ होता है, उस क्रिया-कलाप में, याग में जो सुगन्ध है, 
याग में जो तरङ्गेंवाद है उस तरङ्गवाद के द्वारा ही वृक्ष उद्गम करने 
लगते हैं। मानव उद्गम करने लगता है । सुगन्धि में परिणत हो करके 
प्रत्येक प्राणी को लाभप्रियता होती है । 


विचार-विनिमय क्या है ? यह जो स्थावर सृष्टि है इस सृष्टि में 
जो घनस्पति विज्ञान है, नाना प्रकार की वनस्पतियों को लेकर के वह 
अग्नि में प्रवेश करने से वायु में उसको मिश्रितता होती है जब वायु अपने 
में प्राण रवरूप बन करके उन तरङ्गों को ले करके वह वायुमण्डल में प्रवेश 
करते हैं तो प्राण-शक्ति का संचार होता है । वह केवल सुगन्धि हौ नहीं 
हैं, प्राण-शनित का संचार है। प्रत्येक प्राणी सुगन्धि को चाहता है, उस 
सुगन्धि में ्रपनी कोई प्रतिभा है उस सुगन्धि को लेकर के जब वायु गति 
करती है तो श्रशुद्ध परमाणुग्रों को निगलती चली जाती है और शुद्ध 
परमाणुग्रो का वह संचार करती है, उसको प्रसारण करती है । उस पर- 
माणु को वह भेदन कर देती है । उस भेदन किए हुए परमाणु को आ्राचार्यों 
ने परम्परागतों से बड़ा ग्रनुसन्धान किया है, महान्‌ प्रतिक्रियाएं रही हैं जिन 
प्रतिक्रियाग्रों के श्राधार पर हमारे चायो ने याग के कर्म को विशालता 
में परिणत किया है । राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए याग को प्रतिभा 
है । माता-पिता यह चाहते हैं कि हमारा गृह पुत्रवान हो तो पुत्रवान होना 
. भी एक प्रकार का वास्तव में याग है। उसकी प्रतिक्रियाएं हमें दशेनों में 
प्राप्त होती हैं । हमें श्रग्नि के ध्यान करने से परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष 
रूप से अग्नि के परमाणुश्रों को, अ्रग्नि भी वायु के श्राश्रित रहती है, बायु 
नहीं होगी तो अग्नि भी नहीं होगी तो इससे यह सिद्ध हुआ कि वह जो 


(134) 


अग्नि का तेज है, वह जो अग्नि में प्राण-शबित है वह प्राण-शक्ति वायु का 
द्योतक बना हुआ है | वायु ही उसको सञ्चालित कर रही है । उसमें वह 
अग्नि वायु से प्राप्त हो रही है श्रोर वायु बिना ग्रवकाश के ञ्रमण नहीं 
कर सकती । तो परमाणुग्रो को ले करके वायु जो गति कर रही है वह 
केसे अग्नि के शुन्य परमाणुओं को प्राण-शक्ति वायु प्रदान करती है। 
ग्रवकाश में वह जब गति करते हैं तो यह संसार गतिवान हमें दृष्टिपात 
होने लगता है । तो विचार-विनिमय क्या कि याग में भेदन शक्ति है, याग 
में प्राण-शक्ति है, याग में महान्‌ प्रतिक्रियाएं हैं जिसके ऊपर मानव धर्मे, 
मानवीयता और यौगिकता को अपने में धारण करता हुआ इस सागर की 
प्रतिभा से पार हो जाता है । 


बिचार-विनिमय क्या ? में विशेष चर्चाएं प्रकट नहीं करूंगा क्योंकि 
मेरे प्यारे महानन्द जी भी दो शब्दों की विवेचना करेंगे । श्राजका विचार 
हमारा केवल यह कि वेद कहता है हम अपने में सत्य प्रिय बना करके 
श्रर्न्याध्यान करें, श्रग्नि के ऊपर विचार-बिनिमय करें क्योंकि अग्नि के 
भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं । जैसे हमारे यहां गृह में शुद्ध वायुमण्डल को बनाना 
वांल्यों को ऊंची शिक्षा देना, उनमें धर्म, मानवीयता, सुसज्जितता सवत्र 
उनमें जो माता-पिता प्रदान कर देते हैं तो वह ग्रग्न्याधान कर रहे हैं। 
वह अग्नि का चयन कर रहे हैं। बही श्रग्नि उनके जीवन के लिए एक 
महान्‌ बन करके रहती है। वाल्य उस अग्नि को प्रदीप्त कर रहे हैं, जो 
माता-पिता उमे चयन करा देते हैं। वह याग हो रहा है । विचित्र याग 
माता कर रही है, विचित्र याग गृहपति कर रहा है । विचारों का एक 
याग है, विचारों से वायुमण्डल पवित्र होते हैं । विचारों से ही जब यज्ञ- 
शाला में ग्राहुति देता है तो वह स्वाहा कहता है । वह “सु' कहता है कि 
भगवन्‌ ! मेरी वाणी पवित्र हो जाए । मेरी वाणी में सु-भावना ग्रा जाए । 
ऐसा वह ग्रपनी धारणा में कृतगामी बन करके अपने में महान्‌ बनता 
है । भ्रव मेरे प्यारे महानन्द जी दो शब्दों की विवेचना प्रकट करेगे । 


महानन्द जी का प्रवचन 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ! मेरे भद्र ऋषि मण्डल ! मेरे पूज्यपाद 
गु रुदेव समय-समय पर श्रपना एक श्रमूल्य समय ज्ञान की धाराश्रों में श्रपण 
आन बाला एक विचार है जिस विचारधारा को ले करके हम अपनी: 
२ के ~ पूज व्‌ 
मानवीयता को ऊंचा बनाना चाहते हैं। मेरे पूज्यपाद गुरुदेव उस विचार 
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को स्वतः ही देते रहते हैं क्योंकि उन विचारों में महान्‌ मौलिक एक 
भावना है, मौलिक एक दिव्यता है, उस दिव्यता के आगे मैं अपना कोई 
वक्तव्य देने नही श्राया । विचार-विनिमय यह देने श्राया हुं कि जिस स्थली 
पर हमारा यह याग हो रहा है उस याग का समापन, उस याग की 
प्रतिभा सम्पन्नता को प्राप्त हो रही है। मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्नयुक्त 
होता रहता है जव यागों के कुछ विचार देने का सौभाग्य प्राप्त होता है । 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव तो व्यापक यागों की चर्चा करते रहते हैं । आज भी 
वह व्यापक याग की चर्चा कर रहे थे। वह उच्चारण कर रहे थे कि 
सर्वत्र याग है, अग्न्याधान करना विचारों के यागों की वह एक प्रतिभा दे 
रहे थे और उच्चारण कर रहे थे कि मानव के विचार पवित्र रहने चाहिएं, 
मैं यह कहा करता हूं कि मेरे पूज्यपाद गुरुदेव के बहुत से शब्द मामिक 
ग्रौर उन छाब्दों में क्रियात्मक प्रतिभा दृष्टिपात ग्राती है | जब मैं अपने 
पूज्यपाद गुरुदेव के समीप विद्यमान होता था तो प्राबःकालीन जब वह 
अ्रग्न्याधान करते थे उससे वायुमण्डल को पवित्र बनाने का प्रयास करते 
थे और अपनी वाणी को एक श्राभा में श्राभायित करने का प्रयास करते 


थे । 


ऐसा मुभे स्मरण है कि वैज्ञानिकों के मध्य में जव हम प्रवेश करते 
हैं, वैज्ञानिकों के द्वार पर जाते हैं तो उस समय पुरातन काल का विज्ञान 
हमारे यहां भारद्वाज का विज्ञान विचित्र माना गया है । भारद्वाज मुनि 
के विज्ञान से पूर्ने हमारे यहां दहड़ गोत्र का विज्ञान विचित्र माना गया है। 
आध्यात्मिकवाद श्रौर भौतिकवाद दोनों की वह पुट देते रहते थे । परन्तु 
जव विज्ञान के क्षेत्र में हम प्रवेश करते हैं तो मुझे वह काल स्मरण श्राता 
है जव भगवान कृष्ण बाल्यकाल में याग करते रहते थे । यागों की परम्परा 
यागों का चलन परम्परागतों में रहा । भगवान क्रृष्ण ने एक समय श्रपनी 
देवी रुक्मणी से यह कहा कि हे दिव्यासे ! ग्राश्रो हम कुछ अनुसन्धान 
करेंगे । वह अनुसन्धान करने के लिए तत्पर हुई । जब वह अनुसन्धान 
करने लगे तो नाना प्रकार के यागों का चयन उनके समीप श्राया । नाना 
प्रकार के यागों का जो कर्मकाण्ड है, उनकी जो कामका है वह उन्हें स्मरण 
प्रायी । स्मरण श्राते हुए उसके ऊपर विचार-विनिमय करने लगे । ऐसे- 
ऐसे याग त्रिवर्धना ग्रस्वते ऐसा कहीं शब्द श्राया तो महाराजा श्री कृष्ण 
ने यह कहा कि हे देवी ! यह वेद का मन्त्र वया कह रहा है? तो वह 
बोली, प्रभु ! ऐसा प्रतीत होता है यागामू ब्रह्मो: त्रिवर्धस्ताम्‌ ब्रह्म जैसे 
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याग में त्रिवर्धा का वर्णन ग्रा रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि उस त्रिवर्धा 
याग का यहां प्रकरण है। वह त्रिवर्धा में यह जो संसार है यह तीनों के 
अन्तर्गत गति कर रहा है । मूल में तीन हैं, तीनों के गर्भ में यह ब्रह्माण्ड 
गति कर रहा है । यह तीन कौन हैं ? रजो, तमो श्रौर सतो । इसी प्रकार 
याग भी त्रिवर्धा हना चाहिए । त्रिकोण यह याग हो रहा है। मेरा हृदय 
प्रसन्न है । जैसे यह जो त्रिवर्घा याग है यह प्रायः आयुर्वेद की दृष्टि से 


होता है । 


प्रायुर्वेद की दृष्टि पान करने वाले पूज्यपाद मुझे जव महात्मा दधीचि 
का जीवन स्मरण ग्राता हैं जहां वह ब्रह्मविद्या में पारायण थे वहाँ वह ब्रह्म- 
विद्या को ले करके आयुर्वेद में भी पारायण थे ग्रश्‍वनी कुमारों ने इस 
विद्या को और भी महान्‌ गम्भीर वनाया । वह याग करते थे । ब्रह्मवेत्ता 
भी चतुष्केण को त्रिक ण में परिवर्तित करते थे । हमारे यहां जब यज्ञशाला 
में जल का परोक्षण होता है तो वह भी तीन ही श्राभा में होता है । जब 
शमुद्र की रचना हुयी तो वह भी तीनों आभा में गति कर रहा है । जब इस 
संसार रूपी समुद्र का निर्माण हुआ, इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के 
लिए टेविका विभोतित तीन तापों का निर्माण किया गया । [वह त॑.न से 
ले करके यह संसार नि-वर्धा ही कहा जाता है । विचार क्या ? मेरे पूज्यपाद 
इस कर्म काण्ड को बहुत पुरातन में जानने थे भ्राज तो मुझे वड़ा दुखद 
होता है, जब मैं पूज्यपाद के जीवन को दृष्टिपात करता हूं जहां वह नाना 
प्रकार के यागों का चयन कराते रहते थे । उन यागों में भिन्न-भिन्न प्रकार 
की प्रतिभाएं होती थी । पूज्यपाद शून्यवत को प्राप्त होते रहते थे । 


परिणाम क्या है ? मैं यह उच्चारण कर रहा हूं कि जिस कर्म काण्ड 
की पद्धति में मानव प्रवेश करना चाहता है उसी पद्धति के आचार्य को 
निमन्त्रित करना चाहिए । ग्राचार्य इस प्रकार के होने चाहिए। राजा के 
राष्ट्र में तो विद्यालयों की आवश्यकता रहती है । परन्तु जहां ध्वनियों का 
प्रसारण होता हो, उन ध्वनियों में रमण करने के लिए सदैव तत्पर रहना 
चाहिए । विचार-विनिमय क्या ? जसे त्रि कोण का याग हो रहा है, मैं बड़ा 
प्रसन्नयुक्त हूं । बहुत पुरातन काल के पश्चात्‌ मैने त्रि-कोण ग्रथर्वा याग को 
दष्टिपात किया है । यह मेरा भी सौभाग्य है और सौभाग्य की कल्पना 
करता हूँ । चतुष्कोणों का याग भी हमारे यहां परम्परागतों से विचित्र है। 
इसी प्रकार २४-२४ कोणों वाली मौ मांसा मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने किसी- 
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किसी काल में की है। हम भी उन वाक्यों पर चिन्तन और मनन करते 


रहते हैं, अनुसन्धान करते रहते हैं । वेद के कुछ मन्त्रों में इसी प्रकार के 
यागों का वर्णन है । रहा यह कि आज मैं यजमान के लिए यह |उच्चारण 
करने के लिए आया हूं, हे यजमान! तेरे जीवन का सौभाग्य श्रखण्ड वना रहे । 
वह गृह सौभाग्यशाली होता है जिस गृह में याग होते हैं। द्रव्य का सदुपयोग 
किया जाता है । यजमान ग्राहुति दे रहा है, श्राहुति का उसे कोई प्रतीत 
नहीं कहां जा रही है ? यजमान परोक्ष में दान कर रहा है। परोक्ष में द्रव्य 
का सदुपयोग कर रहा है, देवता उसे पान कर रहे हैं। उससे वृष्टि की ग्रौर 
श्रशुद्ध परमाणुग्रों को निगलने की प्रतिभा वन रही है। 


ग्रभी-अभी कुछ काल मैं आपको प्रकट करा रहा था, वर्तमान का जो 
वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों को यह दिशा नहीं हुयी है कि यह जो समथ चल 
रहा है जो काल चल रहा है, इस काल में यदि २० वर्ष तक इस प्रकार का 
काल चलता रहा तो मानव को श्वास लेने में कठिनता प्रतीत होगी । 
ग्राधुनिक काल का विज्ञान ऐसा कह रहा है । वह क्यों कह रहा है, पृथ्वी 
के खनिज को ग्राज का बैज्ञानिक लिए जा रहा है । पृथ्वी के खनिज को 
श्रणु श्रौर परमाणु के रूप में ले रहा है । खनिजों का जो प्रदर्शन हो रहा 
है, खनिजों का जो एक नृत्य हो रहा है, उससे यह सिद्ध हो रहा है, मुझे तो 
- विशेषकर यह प्रतीत हो रहा है, पुज्यपाद गुरुदेव जानें या न जानें, यह 
अग्नि प्रदीप्तः होने जा रहो है । यह अग्नि शान्त होने बाली नहीं है । क्योंकि 
विचारों में एक दूसरे की प्रतिभा श्रकति हैं। इसी प्रकार ग्राधूनिक काल 
का विज्ञान यह कहता है कि इन दूषण परमाणु को हम केसे शान्त करें ? 
इसका कौन सा ऐसा नृत्य होना चाहिए जिससे यह परमाणुवाद समाप्त 
हो ग्रशुद्ध परमाणुग्रों का विनाश होना बहुत अनिवाय है । इस प्रकार के 
विचार ऋषि-मुनिश्रों के मस्तिष्कों में, श्राचार्यों के मस्तिष्कों में आते रहते 
हैं तो उसकी प्रतिक्रिया में शान्तना होने का भी कोई न कोई मार्ग उसे 
प्राप्त होता है और वह मागे क्या है ? आधुनिक काल का विज्ञान यह 
कहता है कि दूषण-ग्रारोपण को हम केसे समाप्त करें ? वेद के ग्राचायों 
ने कहा है, वेद के ऋषिग्रों ने कहा है कि हम उसे शान्त करना चाहते हैं 
तो वैज्ञानिक तथ्यों से यह प्राप्त हुआ कि गौ के घृत में गो के दुग्ध में यह 
विशेषता मानी गयी है उसीके द्वारा जब मानव याग कमें करता है तो वह 
वायु मण्डल को पवित्र बनाता चला जाता है । एक-एक तरंगें सहस्रो तरंगों 
को निगलती चली जाती हैं। वायु मण्डल पवित्र बनता चला जाता है। 
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विचार यह है कि मानव के शब्दों में एक पवित्रता की धारा का 
जन्म हो गया है । मानवीयता की तरंगें मानवता का निर्माण कर रही हैं। 
तो विचार विनिमय क्या “मंगलम्‌ ब्रह्मः देवत्याम्‌ लोकम्‌ ब्रह्मः वसुरन्धरम्‌ 
देवत्यो लोकः ब्रह्मणः ग्रस्ते” मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने बहुत पुरातन काल में 
यह वाक्य कहा था, मैंने भी यह कहा था कि आधुनिक काल यह अनुभव 
कर रहा है कि एक वैज्ञानिक यह कहता है कि गौ के घृत में विशेषता मानी 
जाती है, गौ-घृत के द्वारा यदि भ्रग्न्याध्यान हो, श्रग्नि में वह प्रवेश कराया 
जाए तो दूषित परमाणुवाद समाप्त हो सकता है । इस प्रकार का वैज्ञानिकों 
को याग का एक नृत्य करना चाहिए | याग जैसे कर्मो को गौ-घृत के द्वारा 
याग होना चाहिए गौ रस के द्वारा याग होना चाहिए। रस कहते हैं दुग्ध 
को और जब दुग्ध और घृत के द्वारा याग होता है, तीव्र अग्नि के द्वारा 
श्राहुति दी जाती हैं तो वह शुद्ध और पवित्र साकल्य ले करके वह श्रन्तरिक्ष 
में जब प्रवेश करते हैं तो वह ग्राभा में युक्त होते हुए विज्ञान के दूषित 
वायु मण्डल को समाप्त करते चले जाते हैं और वह रज बन करके सुगन्धि 
को प्रसारण कर देता है। वह सुगन्धित हो करके अपने यातायात अपने 
मार्ग को सुसज्जित बनाता है । तो परिणाम क्या हैं मेरा यह उच्चारण 
करने का कि मानव इस ग्राभा पर लगे हुए हैं । मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने मुभे 
यह वर्णन कराते हुए । कहा था कि श्रशुद्ध वाक्य से मानव की प्रतिभा 
मानव की कान्ति समाप्त हो जाती है । मानव की ग्राभा नष्ट हो जाती है । 
मानव अपने को इकरोवस्ताम्‌ स्वीकार करने लगता हैं । मेरे पूज्यपाद 
गुरुदेव ने मुझे वर्णन कराया ग्राज भी मुझे वर्णन करा रहे थे कि मानव को 
अपने जीवन को ऊर्ध्वा बनाना चाहिए, ऊर्ध्वा गति में ले जाना चाहिए । 


मैंने बहुत पुरातन काल में बहुत से यागों का चयन किया है बहुत 

से याग दृष्टिपात किए हुँ । यह जो त्रिकोण याग मैं दृष्टिपात कर रहा हूं 

यह श्रथर्वा की प्रतिभा से प्राप्त होता है क्योंकि श्रथर्वा में आयुर्वेद का 

विज्ञान है, परमात्मा का विज्ञान है, उसी आयुर्वेद में यह विज्ञान की 

प्रतिभा है । जब वेद के एक-एक मन्त्र के ऊपर अनुसन्धान करने लगते हैं 
तो एक-एक वेदमन्त्र में विज्ञान की कोई न कोई तरङ्ग का जन्म होता है। 
उन तरङ्गों को लेकर श्रग्रणीय बनते हैं । भ्रग्रणीय बनने वाला मानव 
समाज में प्रतिष्ठित होता है और महान्‌ बन करके उसकी महत्ता का 
प्रदर्शन होता है । विचार-विनिमय क्या, मेरे पूज्यपाद गुरुदेव मैं आपको 
यह वर्णन करा रहा हूं कि किस प्रकार का जीवन किस प्रकार की धारा में 
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परिवर्तित हो रहा है । मेरे पुज्यपाद गुरुदेव ने तो मुझे कई काल में प्रकट 
कराया कि आधुनिक जगत्‌ और पुरातन काल दोनों के विज्ञान का समन्वय 
होना चाहिए । दोनों प्रकार के विज्ञान में क्रियता होनी चाहिए जिससे समाज 
में एक नवीन क्रान्ति श्रा जाए। संसार में एक नवीन जीवन ग्रा जाए । 
जीवन को पान करके मानव अपने में सदृश्य, ध्वनियुक्त हो जाए। 


बिचार-विनिमय क्या ? मैं श्रपने यजमान के लिए यह कह रहा हु 
हे यजमान ! तेरे जीवन का सौभाग्य ग्रखण्ड बना रहे । तेरे जीवन की 
मौलिकताएं विचित्र बनती चली जाएं जिससे जीवन में एक महत्ता की 
धारा उत्पन्न हो जाए। ग्राज जब मैं याग और विज्ञान को अपने पूज्यपाद 
गुरुरेव से चर्चा करता हूं श्रौर यह कहता रहता हूं यागों में किस प्रकार का 
विज्ञान है ? उस विज्ञान में विचारते-विचारते एक व्यापक विज्ञान की 
धाराएं स्मरण ग्रायीं जिन व्यापक धाराग्रों को अपना करके मानव 
ग्रपने को महान्‌ श्रौर विचित्र बनाने का प्रयास करता है । मेरे 
पूज्यपाद गुरुदेव मैने कई काल में आपको वर्णन करते हुए कहा था 
श्राज मैं उसको वर्णन नहीं कर पाऊंया । परन्तु विचार हमारे लिए अनि- 
वार्यं हे कि हम विचार में संलग्न हो करके, समकालीन हो करके, सम- 
वारा्रों को अपना करके, मानव को अपने में सुदृढ बना करगे, प्रभु की 
प्रतिभा, उसकी महिमा, उसी का ज्ञान, उसी का विज्ञान, उसी की महत्ता 
को अपना करके मानव को अपने जीवन को सुन्दर बनाना चाहिए । 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव तो वारम्वार कोई न कोई नवीन वाक्य को 
ले करके आते हैं। नवीनता को ले करके मानव जब अपने में प्रतिभाषित 
होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान से युक्त हो गया है । इसी प्रकार 
मैं उच्चारण कर रहा हूं कि श्राधुनिक काल का विज्ञान ऐसा विचित्र है 
कि यह भी रूढ़ियों में परिणत हो जाता है । इसे रूढ़ियों से पृथक रह करके 
अपने जीवन में मौलिक धारा को श्रपनाता हुआ गति करने वाला बने, 
ऐसा मुभे दृष्टिपात श्राता रहता है, ऐसा मुझे अनुभव भी होता रहता है 
कि ऐसा जीवन भी किसी काल में परिणत हो सकता है। मेरे पुज्यपाद 
गुरुदेव ने कई काल में वर्णन कराते हुए कहा, आज भी ब्रर्णन कर रहे थे 
कि मानव को अपने में महान्‌ ग्रौर विचित्रता की गतियों में रमण करना 
चाहिए जिससे मानव समाज ऊंचा वन जाए। उसमें एक महत्ता की गति 
उत्पन्न होती चली जाए! मानव को अपने में इतना महान्‌ वेज्ञानिकता में 
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उन यन्त्रो में जिन यन्त्रों से विनाश होता है ग्रौर द्वितीय यन्त्र जिनसे जीवन 
प्राप्त होता है दोनों को आपस में समावेश करना, दोनों के विज्ञान की 
प्रतिक्रिया एक ही सूत्र में रमण करना, ग्रहा ! समुद्रानि गच्छतम्‌ ब्रह्मे 
यह उसकी उपासना में रत होना चाहिए । रत रहने के पश्चात्‌ वह अपने 
को सौभाग्यशाली स्वीकार करता है । 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ! मैं तो सूक्ष्म सा परिचय देने श्राया हूं और 
वह परिचय क्या है कि आधुनिक काल का वैज्ञानिक इस पर लगा हुआ है 
कि कोई वस्तु ऐसी जानी जाए जिससे हमारा भी कल्याण हो और हम 
अपनी आभा में ग्राभाषित हो जाएं। विचार क्या ? हे यजमान ! तेरे 
जीवन का सौभाग्य श्रखण्ड बना रहे, क्योंकि तू अपने गृह में द्रव्य का 
सदुपयोग कर रहा है । वह मानव सौभाग्यशाली होता है जो गृह का वायु- 
मण्डल परिवतित कर देता है । वह गृहपति सौभाग्यशाली है जो इस समाज 
में महत्ता को ज्योति को लाता है। वह मानव बड़ा सौभाग्यशाली है जो 
अपने गृह में प्रदीप्त की हुयी भ्रग्नि को प्रदीप्त ही किए रहता है। उसका 
ग्राचरण वना रहता है । उसकी प्रतिभा वनी रहती है । वह सौभाग्यशाली 
है जो आयुर्वेद में परिणत हो करके ग्रायु को जानना चाहता है । आयु में 
रमण करना चाहता है, आयु को दीर्घ बनाना चाहता है, मृत्यु नहीं चाहता 
है । इसीलिए मृत्यु न चाहने वाले प्राणियों को निमन्त्रित किया श्रौर यह 
कहा, आओ ! तुम अतिथि में ग्रकृत हो जाओ । तो इसी प्रकार मानव के 
विचारों का एक वृक्ष वनता रहता है । मानव के विचारों की भिन्न-भिन्न 
प्रकार की शाखाएं वनती रहती हैं । 


ग्राजका वाक्य क्या कह रहा है? ग्राजका वेदमन्त्र क्या कह रहा 
है ? मेरे पूज्यपाद ने कहा है कि यही वेदमन्त्र है जो मानव को मुक्त 
कराता है । जो मानव स्थूलता के सागर से ग्रस्थूलता के मार्ग को विचरण 
करता हैं। उस मार्ग को अपनाने के लिए हमें सदैव महान्‌ वनने की 
आवश्यकता है, विचित्र बनने की आवश्यकता है ऐसा विचित्र जिससे 
ग्रस्वताम्‌ ब्रह्मः वह समाप्त भी हो सकता है । राजका वाक्य गुरुदेव की 
संरक्षता में मैं उच्चारण कर रहा हूं । हे यजमान ! तेरे जीवन की श्रखंडता 
बनी रहे, विचित्रवाद बना रहे । तेरे गृह में द्रव्य का सदुपयोग होता रहे । 
क्योंकि यदि द्रव्य का सदुपयोग नहीं होता तो वही द्रव्य मानव के जीवन 
का भक्षण कर जाता है । मानव को विलासिता के क्षेत्रों पर ला देता है। 
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मानव को ऐसे क्षेत्र में ला देता है जिनका कोई रहस्य नहीं होता, जिनमें 
कोई महत्ता प्राप्त नहीं होती। परन्तु यह सब एक ग्राभामयी जगत्‌ 
कहलाया जाता है जिसके ऊपर मानव को परम्परागतों से विचार-विनिमय 
करना है । आजका विचार हमारा क्या कि हे होतागणो ! तुम यजमान 
के लिए प्रार्थना कर रहे हो और तुम अपने में प्रार्थनित होते [म्रपने जीवन 
को महान्‌ श्रौर पवित्र बनाने का प्रयास करो । ग्रव मैं पूज्यपाद गुरुदेव से 
आज्ञा पाऊंगा क्योंकि पूज्यपाद गुरुदेव से मेरे प्रश्नो के कथनानुसार बहुतसी 
आयुर्वेद की गृत्थियां स्पष्टीकरण हो सकती हैं। वह समय आने वाला है । 
मेरे पूज्यपाद गुरुदेव से किसी काल में जव मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरे 
वाक्य को वह स्वीकार कर ही लेते हैं परन्तु उत्तर-प्रश्‍्नावली यजमानो के 
द्वारा, नाना यजमान तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको पुरातन संस्कारों की 
प्रतिभा वनी हुई है। उन संस्कारों की प्रतिभा से उनके संस्कार प्रायः 
उद्बुध होते रहते हैं। उन संस्कारों के उद्बुध होने से जीवन की धाराएं 
विचित्र बनती हैं । इसलिए मैं परम्परागतों से पुज्यपाद गुरुदेव से प्रार्थनीय 
रहा हूं । अव मैं ग्राज्ञा पाऊंगा मुझे श्राज्ञा दें । 


मेरे प्यारे ऋषिवर ! आज मेरे प्यारे महानन्द जी ने अपने कुछ 
विचार दिए । इनके विचारों में एक महत्ता, एक मौलिकता तो रहती ही है 
कि वह कर्म और कत्तव्य के लिए मानव को वाध्य करते हैं । इनके विचारों 
में जो वाध्यता ग्राती रहती है जिस प्रार्थना से रेणकेतु धारा में रमण करने 
से मानव का जीवन सुन्दर वनता है । हमारे यहां ऋषि-मुनि विद्यमान हो 
करके आयुर्वेद के क्षेत्रों में प्रवेश करते रहते हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में 
जा करके, वह कुछ वनस्पतियों के, वृक्षों में जा करके उनको कण्ठों में 
माला धारण करते रहे हैं। बहुत पुरातन काल में ऋषि विभाण्डक मुनि 
महाराज एक समय जीवन की धाराओं में रमण कर रहे थे और यह अपने 
में अनुभव करना चाहते थे कि हम वास्तव में उज्ज्वल ग्रौर महान्‌ उत्तमता 
को प्राप्त करें । तो उस समय वह आयुर्वेद की कुछ औषधियों को ले करके 
मस्तिष्क पर लेपन करते थे श्रौर कुछ श्रौषधियों को ले करके एक धागे में, 
जो कुञ्जिका का धागा है, वह कुञ्जिका भी वनस्पति है, कुञ्जिका के 
धागे को ले करके उसमें सिद्धान्त रूप से मनके पिरोए जाते हैं जिन मनकों 
में गात्राणि है, जिनमें वाणी का सन्तुलन है, जिस वाणी में कृतघ्नता नहीं 
है वो ऐसा वह नृत्य बनाते रहते थे। वह वृक्षों की माला जैसे हमारे यहां 
त्रिकेलुक नाम का एक वृक्ष होता है जो हिमालय को कन्दराश्रों में प्राप्त 


~ 
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होता है उस वृक्ष का हम एक श्रध्यात्‌ मनका बनाते हैं, उसको हम धारण 
करते हैं, धारण करके वह मानव के लिए स्थिर सिद्ध होता है । उसकी 
चञ्चलता रसातल को जानी प्रारम्भ हो जाती है। उनका इतना प्रभाव 
एक माला से ही होता है । मेरी पुत्रियां जब श्युंगार में परिणत हो करके 
पति लोके इवस्ताम्‌ नमः जव वह पति-लोक को प्राप्त होती हैं, पति-लोक 
को प्राप्त होने से पूर्व स्वर्ण के सुन्दर-सुन्दर ग्राभुषणों को धारण किया 
जाता है । हमारे ग्रायुर्वेद में सुन्दर स्वर्ण की बड़ी महिमा उन्होंने गाई है, 
महिमा का वर्णन किया है । मैंने भी उस महिमा को ही प्रायः श्रवण किया 
है । उस महिमा में कया होता है ? सम्भवः ब्रह्म: वरणस्तः मानो वह 
वृक्षों का स्वतयम्‌ वना करके माला को कण्ठ में धारण किया जाता है। 
माताएं धारण करती हैं, पुरुष धारण करते हैं। उनको धारण करने से वह 
जो हृदय का कटि-प्रदेश है, स्वर्ण में विद्युत्‌ है उस विद्युत्‌ का प्रभाव हृदय- 
स्थली पर प्रतिभाषित हो जाता है। 


तो विचार यह है पुत्रो ! जो आयुर्वेद का विषय तुमने लिया है वह 
वड़ा विचित्र है, इसके सम्वन्ध में पुनः-पुनः विचार देते रहेंगे । श्राजका 
विचार यह है कि हम अपने प्रभु की महिमा का गुणगान गाते हुए इस 
सागर से पार हो जाएं। जेसा तुमने यागों का वर्णन किया है, त्रिकोण 
याग हमारे यहां पुरातन काल में इसकी प्रतिभा महाभारत काल के पश्चात्‌ 
लुप्त तुम्हारे कथनानुसार हुई। लुप्त क्यों हुई क्योंकि उसके कर्मकाण्ड के 
पण्डित नहीं प्राप्त हुए । 


भगवन्‌ ! पण्डित तो श्रव भी नहीं हैं, आधुनिक जगत्‌ में भी 
पाण्डित्य की सूक्ष्मता है । 
तो पुत्र इसीलिए कर्म-काण्ड भी तो उसका जानना चाहिए। कर्म- 
काण्ड आधुनिक जो वेदिक साहित्य है उसमें जानना चाहिए । जसा तुमने 
ग्रथर्वा का वर्णन किया है, ग्रथर्वा के याग में भी प्रायः ऐसा ही दृष्टिपात 
ग्राता है कि औषधियों का वर्णन है तो वहां उसमें वाजपेयी यागों का वर्णन 
भी है । वाजपेयी याग की चर्चा हम किसी काल में प्रकट करेंगे जव मन्त्रों 
में इसका प्रकरण ग्राएगा । वाजपेयी याग भी औषधि काल से ही इनकी 
सहकारिता का वर्णन प्रायः श्राता रहा है। वाजपेयी याग का वर्णन करते 
हुए हमारे ग्राचार्यो नें पांच कोणों का वर्णन किया है । परन्तु हम वेदिक 
साहित्य को दुष्टिपात करते हैं जेसा तुमने ग्रभी-श्रभी वर्णन किया था कि 
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स्वर्ण इत्यादि वृक्षों की मालाओ्रों को धारण करना यह भी हमें ग्रथर्वा से 
प्राप्त होता है । 


हमारे यहाँ विद्याएं तीन हैं ज्ञान, कर्म, उपासना है ।,ज्ञान, कम, 
उपासना के गर्भ में ग्रथर्वा विद्यमान है, श्रायुर्वेद है, उसी में यागों का 
प्रकरण है । यागो का प्रकरण, श्रौषध विज्ञान, ग्रायुर्वेद का प्रवाह उसमें 
नृत्य रूपों में गति कर रहा है । इसी प्रकार हमें ग्रपने जीवन को एक महान्‌ 
आभा में ले जाते हुए श्रौर जैसा तुमने कहा है, यजमान को मेरा हृदय भी 
प्रसन्नयुक्त हो करके हे यजमान ! तेरे जीवन का सौभाग्य श्रखण्ड वना 
रहे क्योंकि तेरा आहार जसा पुत्र ने मुभे वर्णन कराया है, आहार और 
व्यवहार में पवित्रता ग्राती रहे श्रौर द्रव्य का सदुपयोग करते हुए प्रीति- 
पूर्वक ग्रपने जीवन को व्यतीत करते हुए उसमें एक महत्ता को ज्योति 
जागरूक हो जाए। ऐसा मैं सदैव प्रार्थना करता रहता हूं। मैं वहुत 
परम्परागतों से यह प्रार्थना कटि-वस्त्रों में वर्णन करता रहा हूं जेसे महा- 
राजा ग्रश्वपति के यहां और भी नाना याग कराने का बहुतसा सौभाग्य 
प्राप्त हुआ है । उन यागों में सबसे प्रथम ब्रह्मा ही शोधन करता है, यजमान 
ही उसका प्राण है । प्राण का शोधन श्रौषध करती है श्रौर प्राणों का शोधन 
जव औषध करती है तो प्राण ही याग है, प्राण ही यजमान है । 


हे यजमान ! तेरे जीवन में सदैव महानता, विचित्रता और जन्म- 
जन्मान्तरों की जैसा मेरे पुत्र ने मुझे वर्णन कराया है जन्मों के संस्कारों 
की माला के सदृश्य एक कढी वन जाए, जिसके धारण करने से द्रव्य का 
सदुपयोग जिन गृहों में होता है वह गृह सौभाग्यशाली होते हैं । जिन गृहों 
में ्रव्यों का दुरुपयोग होता है, वह गृह दुभागी होते हैं । जिन राष्ट्रों में 
सद्पुरुष रहते हैं वह राष्ट्र सौभाग्यशाली है श्रौर जिस राष्ट्र में चरित्र श्रौर 
तरङ्गों के विकार उत्पन्न होते रहते हैं, वह राष्ट्र रक्तभरी क्रान्ति वाला 
कहलाता है भ्रव मैं ्रपने विचारों को समाप्त करने जा रहा हूँ । मेरे पुत्र 
ने बहुत सुन्दर अपने वाक्य प्रकट किए हैं । आजका वाक्य समाप्त । श्रव 
वेदों का पठन-पाठन होगा । 


। ओम्‌ । 
औषधि-विज्ञान (१) 


दिनांक : १४-१२-८३ 
समय : ८-३० बजे 
स्थान : ३८-जोरवाग 


देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनो- 
हर वेद-मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे । यह भौ तुम्हें प्रतीत हो 
गया होगा आज हमने पूर्वं से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । 
हमारे यहां परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता 
रहता है जिस पवित्र वेद-वाणी में उस मेरे देव जो सर्वत्र रमण करने 
वाला है, जिसका यह संसार एक महानता में रमण करता रहता है, नाना 
प्रकार के विज्ञान, नाना प्रकार की धाराओं में जो रत रहने वाला है, 
हमारा वेद-मन्त्र उस परमपिता परमात्मा की महिमा का गुणगान गा रहा 
है । क्योंकि प्रत्येक वेद-मन्त्र कोई न कोई उस प्रभु की प्रतिभा का वर्णन 
कर रहा है जिसके ऊपर मानव परम्परागतों से ही अनुसन्धान करता 
रहता है । 


बहुत पुरातन काल हुग्रा जव ऋषि-मुनि श्रपनी स्थलियों पर विद्य- 

मान हो करके, उस प्रभु की महिमा का गुणगान गाते हुए श्रौर उसकी 

महिमा का वर्णन करते हुए अपने को महान्‌ श्रौर पवित्र बनाते रहे हैं । 

हमारे यहां बहुत से ऋषि इस प्रकार के हुए हैं जिन्होंने सूर्यं की किरणों 

के ऊपर बहुत अनुसन्धान किया है। क्योंकि सूर्य विज्ञान हमारे यहां 

परम्परागतों से महान्‌ रहा है। सूर्य की जो नाना प्रकार की किरणें होती 

हैं उनमें जो परमाणुवाद विद्यमान रहता है, उसमें जो ऊर्जा रहती है, उस 
ऊर्जा को, अपने जीवन को, श्रायु के रूप में परिवर्तित करते रहे हैं । हमारे 
यहां ऋषि-मुनियों का इसके ऊपर बहुत अनुसन्धान रहा है । जैसे पुत्र 
मुझे वार-बार प्रेरित करते रहते हैं, प्राज भी आधुनिक जगत्‌ में इनकी 
प्रेरणाएं हैं, इनके कुछ उद्गार हैं, उन FN के ऊपर हमारे बहुत 
सा ग्रतुसन्धान होता रहा है । श्राज मैं उस अनुसन्धान में तुम्हें ले जाना 
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चाहता हूं जहां ऋषि-मुनि अपनी महान्‌ आयु को ऊंचा बनाने के लिए 
प्राण का शोधन करते रहे हैं, प्राण की प्रतिभा को जानते रहे हैं, क्योंकि 
मानव को प्राणेश्वर बनना भी बहुत अनिवार्य है। हमारे यहां नाना प्रकार 
के आयु को ऊंचा बनाने वाले, उस पर नृत्य और अनुसन्धान प्रायः करते 
रहे हैं । ्राज मैं उस ग्रनुसनथान में नहीं जाना चाहता हूं । 


मेरे प्यारे महानन्द जी मुझे वार-वार यह प्रेरणा करते रहते हैं कि 
श्राप आयु के ऊपर कोई विचार नहीं देते । आयुर्वेद के सम्बन्ध में अपना 
कोई मन्तव्य नहीं देते, जब भी मन्तव्य देते हो तो कहीं सुधन्वा वेद्य का 
वर्णेन आता है तो कहीं ग्रश्‍वनी कुमारों का श्राता है, परन्तु आपका मंतव्य 
कोई नहीं ग्रा पाता । तो हमने बहुत पुरातन काल में अपने पुत्र से वहुतसी 
वार्ताएं वर्णन की हैं श्रौर बहुत परम्परामतों से भी हम ये निर्णय देते रहे 
हैं कि ग्रायुरवेंद एक बहुत विशाल, एक भयंकर, ग्रायु का एक वन है जिस 
वन में जाने के पश्चात्‌ मानव को मार्गे प्राप्त होना ग्रसम्भव हो जाता है। 
कुछ अनुसन्धान किया था श्रायुर्वेद के सम्वन्ध में, हमते कुछ ८१ वर्षों तक 
वहृतसा अनुसन्धान किया, आयु को दीर्घ बनाना है, इसके सम्बन्ध में, 
प्रत्येक वनस्पतियों का जो ग्रायु है, उसमें जो ऊर्जा है, उसमें जो परमाणु- 
वाद ग्रादान-प्रदान हो रहा है उसको जानने के लिए हमें तत्पर रहना है । 
हमने बहुत पुरातन काल में निर्णय देते हुए कहा था कि भिन्न-भिन्न प्रकार 
को ग्रौषधियों का अ्रासत भी बनाया जाता है जिस आसन 
पर बुद्धिमान श्रौर पृथ्वी के परमाणुश्रों में, गुरुत्व में 
एक विद्युत्‌ का संचार होता है । वहुतसी ग्रौषधि इस प्रकार को होती 
हैं, इस प्रकार की त्रिकाएं होती हैं जिसके ऊपर मानव विश्राम करता है, 
पूजन करता है और इस पूजन के माध्यम से उसे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे 
एक शक्ति प्राप्त होती है, जिस शक्ति का समन्वय द्यौ और सूर्य से हो 
जाता है और बुद्धि महात्‌ और प्रखर बन जाती है, उसके पश्चात्‌ वह आयु 
के, जहां प्राण के सूत्र में अपने को स्वीकार करता है तो वहां भंयकर वनों 
में, वह अमृत को पान करने के लिए औषधियों को एकत्रित करने का 
प्रयास करता है, क्योंकि उसे ग्रपनी ग्रायु दीर्ध बनाना है, और भ्रपने 
आहार ओर व्यवहार को ऊंचा बनाना चाहता है । 


मेरे पुत्र तुम्हें यह प्रतीत होगा जिस समय तुम्हारा जीवन बाल्य- 
काल का था, उस काल में सर्पगन्धा, एक औष्ध को और उसमें एक 
त्रिकिटिका एक औषध के ग्रासन को बनाया गया था जिसके ऊपर विद्य- 
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मान हो करके मानव ध्यानावस्थित हो रहा है और सर्पगन्धा औषध को 
पान, उस ग्रौषध में और भी कुछ औषधियों का मिश्रण करके पान कराना 
आर पीपल और ग्रासनी दोनों वृक्षों का पंचाङ्ग वना करके उसे पान 
करना और आसन पर ध्यानावस्थित हो जाना उसकी ध्वानावस्थिति प्रवल 
और महानता में प्रवृत्त हो रही है हमारे ग्रायुर्वेदाचार्यो ने कामदेव को विजय 
करने के लिए उन्होंने बहुतसा तप किया है ग्रौर उस प्रकार की औषधि को 
पान किया है जिस पंचांग को पान करने के पश्चात्‌ उसके प्राण का एक 
अद्भुत संचार हो जाता है । जिस संचार की प्रतिभा एक मानवीयता ही 
नहीं, ग्रायुर्वेदाचार्यों के समीप विद्यमान हो करके वो एक महानता में 
आर उसके श्रन्तःकरण की पवित्रता के लिए परमपिता परमात्मा के अमूल्य 
जगत्‌ को जानने के लिए वह सहयोगी रही है। 


मेरे पुत्र बहुत काल से विचार देने के लिए वाध्य करते रहते हैं 
परन्तु देखो इन्हीं श्रौषधियों को जान करके मानव ज्ञान और विज्ञान को 
प्रतिभा में भी रत होता रहा है क्योंकि श्राध्यात्मिकवाद का समिश्रण 
भौतिक विज्ञान की मिश्रणता में परिणत होता हुआ मानव के समीप ग्रा 
जाता है । ग्राज हम उन अपने महान्‌ उद्गारों को प्रकट कर रहे हैं, जव 
किसी काल में, साधना के क्षेत्र मै रत रहते रहे हैं। श्राचार्यो की आज्ञा 
पा करके विद्यालय से उपराम हो करके भयङ्कर वनों में अपने को श्रोत्रिय 
में परिणत करते रहे हैं। नाना प्रकार के वृक्षों के पांचाङ्गों का अनुभव 
करते हुए उसका खार बना करके और यागों का प्रचलन होता रहा, क्योंकि 
श्राहुति देना उनसे परमाणुवाद की उद्गारता, परमाणु के उत्पन्न होने से 
उसमें ग्रादान-प्रदान की जो प्रतिभा प्रतिभाषित हो रही है उसके ऊपर बहुत- 


सा अनुसन्धान किया गया। परन्तु वह श्राध्यात्मिकवाद में बड़ी सहायक 
बनी है । 


ग्राज मैं सोमलता के सम्वन्ध में एक विचार देता रहा हूं कि देवता- 

जन सोम को पान करते रहे हैं। देखो जटावृतिका, त्रिजटमधानु, शेलपुत्री, 

वाचकानी, इनको अग्नि में तपाया जाता है एक सोमरस नामक श्रौषध होती 

है जो हिमालय की कन्दराश्रों में भयङ्कर वनों में प्राप्त होती हें मुझे स्मरण 

आता रहा है राजा रावण के विधाता जो कुम्भकरण थे वह जव मर्हाष 
भारद्वाज के ग्राश्रम से भयङ्कर वनों में पहुंचे.तो देखो वह सोम का पान 
करते थे । महाराजा कुम्भकरण के जीपन की यह विशेषता रही हे कि वह 
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और ब्रह्मचारी सुकेता दोनों हिमालय की कन्दराओं में विद्यमान हो करके 
वह मुञ्जकेश्वरी, शुकवाणि दो ग्रोषधि होती हैं जो हिमालय की कन्दराग्रों 
में प्राप्त होती हैं, उनका ग्रासन वना करके वे वृक्षों की वृतिका ला करके, 
उसका पिपाद वनाकर अग्नि में तपाते रहे हैं और उन ग्रासनों पर विद्य- 
मान हो करके वह विज्ञान की बहुत सी श्रनुभूतियां उन्हें प्राप्त 
होती रहीं । विज्ञान के बहुत से, ग्राध्यात्मिक वाद के बहुत से 
तथ्य उन्हें प्राप्त होते रहे । उन तथ्यों को ले करके, वह सोमलता 
को भो जानते थे। सोमलता का नामोकरण हमारे यहां परम्परागतों से 
माना गया है । मेरे पूज्यपाद गुरुदेव श्रौर बहुत से ऋषि इसका पान करते 
रहे हैं । सोमलता का पान तपस्वीजन किया करते हैं, परम्परागतों से करते 
रहे हैं । सोमलता में कुछ श्रौषध होती हैं, एक तो सोमलता, कई श्रौषधियों 
का नामोकरण सोमलता के नाम से पुकारा जाता हैं । 


एक शिववाहनी श्रौषध होती है, एक जटावृतिका होती हूँ, एक 
शैलपुत्री होती है, एक शैलमृचिका होती है, एक सोमभानु होती है । सोम- 
भानु में यह विशेषता प्राप्त होती है कि वह हिमालय के तट पर प्राप्त 
होती है, इनकी विशेषताएं बैद्यराजों को प्रतीत होती रही हैं। इन श्रौष- 
धियों को एकत्रित करके, इसमें पीपल का पांचाङ्ग और मिश्रित 
किया जाता है, एक जाल का पांचाङ्भ मिश्रित किया जाता हैं, एक कुमारी 
वृक्ष का भौ पांचाङ्ग लिया जाता हैं, उन पांचाङ्गो को अग्नि में तपाते रहते 
हैं, अग्नि में तपाकर, जल के ग्राधे विभाग को समाप्त करके यह सोमरस 
वन जाता हैं । सोमरस उस काल में बनता हैँ, उसको तपाने के पश्चात्‌ 
सूर्य की ऊर्जा में वह वृत्तिका लगभग ४० दिवस तक उसको किरणें उसमें 
रत रहती हैं और. रात्रि के काल में चन्द्रमा की जेसी कला होती हे ऐसी 
कलाश्रों का सोम उसमें प्रवेश करता है। उसको ऋषिजन प्रायः करते रहे 
हैं । सोमलता का ग्रभिप्राय यह है, सोमरस की ग्राभा में रहता है । लता 
कहते हैं जो सुहावनी हो ग्रौर पवित्र हो तो उसे सोम कहते हैं, लता कहते 
हैं, कई श्रौषधियों को मिलाकर उसका पिपाद बना करके, उसको ही जल 
के रूप में लाया जाता है तो उसे सोमरस कहा जाता है | ऋषि-मुनि प्रायः 
इसे पान करते रहे हैं। 


मुझे वह काल स्मरण ग्राता रहता है जब राजा दशरथ के यहां 
पुत्रेष्टि याग हुआ था तो राजा दशरथ को छः माह तक सोमरस का पान 
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कराया गया था । सोमरस को वहां प्रतिदिन यज्ञशाला की अ्रग्नि में तपाया 
जाता और उसको पान कराया जाता था क्योंकि वह ऊर्जा उनमें प्राप्त हो 
गई थी जिससे सन्तानोत्पत्ति हो जाए। तो वह ऊर्जा सोमलता में होती है 

क्योंकि उसमें सूयं की किरणों की पुट लगा करती है वह्‌ श्रौषध विज्ञान में 
प्रतिभाषित वनी रहती हँ । इस विज्ञान को जानने वाले बहुत से वैद्यराज 
हुए हैं जिसके ऊपर परम्परागतो से वहुतसा ग्रनुसन्धान भी होता रहा है । 
मानव को सोमरस पान करना चाहिए। योगीजन सोमरस का पान करते 
रहे हैं, वेद्यराज श्रपनी दृष्टि से, औषध विज्ञान से बुद्धि को प्रखर वना लेते 
हैं, बुद्धि को धी और मेधावी बना करके वह नाना प्रकार के पृथ्वी विज्ञान, 
ग्रौषध विज्ञान में, अपने में वड़े सहयोगी ग्रौर महान्‌ सिद्ध हुए हैं । 


देखो अ्रश्वनि कुमारों का जीवन मुझे स्मरण है यहां ब्रह्मचारी 
सुकेता और महाराजा कुम्भकरण की विवेचना चल रही थी, वह अपने 
मस्तिष्क पर नाना सुहावनी श्रौषधियों का लेपन करके ही विज्ञान की 
तरङ्गो में रत रहते थे। तो वह विज्ञान मानव का मौलिक गुण रहा 
आध्यात्मिक विज्ञान मानव की ग्रायु का वेद रहा है, आयु का प्रकाश रहा 
हे जिसके ऊपर मानव अनुसन्धान, अन्वेषण विज्ञान की ऊंची से ऊंची 
उड़ान उड़ता रहा हे । देखो, महर्षि याज्ञवल्क्य महाराज के यहां एक ब्रह्म- 
चारी थे जिनका नाम यज्ञभूनी था, ऋषि कुल में उनका जन्म हुआ । वह 
जिस समय विद्या का ग्रध्ययन करने लगे तो उन्होंने हिमालय की 
कन्दराओं में जा करके, भयंकर घनों में जा करके उन औषधियों का पान 
करने लगे, जिन औषधियों में ग्रग्नि तत्व प्रधान होता हैं । श्रग्नि प्रधान 
पीपल के वृक्ष में भी होता है, श्रग्नि प्रधान जाल वृक्ष में भी होता हे, 
अग्नि प्रधान खुगानी एक ग्रौषध होती है उसमें भी प्राप्त होता है । एक 
त्रिजटा होती है उसमें भी यह अग्नि तत्व प्रधान होता है, 
सोमभूकांयवानी एक ग्रौषध होती है उसमें भी अग्नि 
प्रधानता होती है । उन श्रौषधियों का पान करते हुए वह अग्नि सूत्र को 
जानने में लगे हुए थे कि अ्रग्ति सूत्र जो रमण कर रहा है यह प्राण के रूप 
में है श्रथवा प्रकाश के रूप में है या यह शक्ति ऊर्जा के रूप में है । इसके 
ऊपर प्रायः श्रनुसन्धान होता रहा। उन श्रोषधियों का पान करते रहे, 
लोक-लोकान्तरों को जानते रहे, विज्ञान की प्रतिभा में रमण करते रहे । 


इस प्रकार जो श्रग्नि तत्व वाला, जो अग्नि सूत्र में अपने को 
पिरोना जानता है, श्रपने को विज्ञान की उस महान्‌ तरङ्गो में रमण करना 
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चाहता है जिस विज्ञान में हमारे पूर्वज चले गए हैं और जिस ग्राध्यात्मिक 
विज्ञान में हम रत रह करके ये ग्रौषधियां हमसे आत्मिक चर्चाएं करने 
वाली हा । महात्मा सुधन्वा से ्रौषधियां स्वप्न में वार्ताएं करती थी । ये 
चर्चा तो मैं कल ही प्रकट करूंगा कि सुधन्वा से श्रोषधि केसे वार्ता प्रकट 
करती थीं ? कंसे अपने गुणों का वर्णन करती रहती हैं क्योंकि मानव के 
मस्तिष्को में इस प्रकार के ग्रवशेष होते हैं, ऐसा श्रवरोध होता है कि वह 
तरङ्गों का ग्रादान-प्रदान करता हुआ उस मानव को बुद्धि को एक 
महानता में परिणत कर देता है । 


याज्ञवल्ग्य मुनि महाराज के यहां नाना ब्रह्मचारी श्रध्ययन करते 
रहते थे, आहार उनका ऐसा सूक्ष्म कि श्राचार्य की ग्राज्ञा का पालन करते 
हुए, वे विशेषक्रर सोमरस का पान करते थे, सोमरस का पान करके, 
सोमरस में एक जालिकाकोणकेतु ग्रीषधि होती है, उसका भौ उसमें 
मिश्रण किया जाता है और उसको पान करने से मानव के जीवन में बुद्धि 
का जो तत्त्वे है वो जागरूक हो जाता है । उसके जागरूक होने पर मानव 
की मानवीयता एक महानता में परिणत हो जाती है। ऋषि-मुनि सोम 
का पान करते हुए वह योगाभ्यास करते थे और यागों में वृत्ति बना करके 
याग की प्रतिभा को जानते रहते थे। इस प्रकार का सोमरस पान करने 
वाले यजमान अपनी ्रायु को ऊंचा बनाते हैं, अपने को दीर्घता में परिणत 
कर देते हैं जिसके ऊपर मानव का नृत्य होता रहा है। 


महाराजा दशरथ के पुत्रेष्टि याग में ऐसे साकल्य को एकत्रित किया 
गया था, जो साकल्य परमाणुवाद बन करके मानव के प्राण के साथ में 
वह परमाणु गति करने वाला हो जिस परमाणु में कुछ ऊर्जा हो, कुछ 
शक्ति हो, ऐसा साकल्य निर्माणित किया गया उस साकल्य में दृबकृतिका, 
सोमलता, सोमवृतिका, जंगहरति, ग्रश्वक तिका, ये नाना औषधियों को 
एकत्रित किया जाता है । इन औषधियों के द्वारा एक पुत्रदा वृक्ष होता है 
उसके पांचाङ्ग को लिया गया, पीपल के पांचाङ्ग को ले करके, बड़ के 
पांचाङ्क को ले करके, जाल वृक्ष के पांचाङ्ग को ले करके साकल्य बनाया 
गया और उसमें एक सोमब्रीही वृतिका, त्रणकेतु, सोमब्रीही, वाचनकृतिका 
श्वेलता, ग्रान्वाति, श्वेभानु, शम्भु और मृचिका ये नाना औषधियों का 
साकल्य बना करके, एक कणकानित एक औषध होती है, इन सबका 
पांचाङ्ग ले करके जव साकल्य का निर्माण किया गया, एक शुम्भानु औषध 
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हाती है, एक चक्रिक्रा होती है, एक चन्द्रधानकेतु होती है, इन तीनों 
झषधियों का गोघृत में पिपाद बनता है, जो पुत्रेष्टि याग में वह यजमान 
सहपत्नी को पान कराया जाता है,जो होताजन बनते हैं उस याग में 
उनको सरित नामक्रौषध, जो भयङ्कर वनों में प्राप्त होती है, एक तेज- 
पत्र होता है, एक कालीधेनुका ग्रौषध होती है इनका पांचाङ्ग पीपल के 
पांचांग में मिलान करके होताय्रों को पिलाया जाता है जिससे उनको प्रवृत्ति 
चञ्चल न बन जाए, शीतल बनी रहे, कामविजय करने वाली ग्रोषधियों 
का पान करने वाले होताजन यजमान की कामना को पवित्र बनाते हैं। 
उनमें ऊर्जा की शक्ति श्राती है, परिणाम ये होता है कि यजमान याग को 
करके अपने को पुत्रवर्धोसि को प्राप्त करता है । इन ग्रौषधियों का वर्णन 
हमारे वैदिक साहित्य में वैदिकता में प्राप्त होता है । इनकी प्राप्ति 
हिमालय की कन्दराश्रों में, जल के तटों पर, जल की कृतिकाश्रों में ये रमण 
करती रहती हैं । 


हमारे यहां एक ग्रौषध को स्वाति कहते हैं, यह प्रायः पृथ्वी पर 
होती है परन्तु कुछ ग्राचार्यजन सुरूत भी कहते हैं, कुछ उसे कृतिका कहते 
हैं । हमारे विचारों में: उस ग्रौषध का नामोकरण श्रखण्डकेतु कहते हैं । 
उस ग्रौषध में ये विशेषता होती है, इन औषधियों का पिपाद बना करके 
पीपल के पांचाङ्ग में इसकी पुट लगाई जाए, इसकी फलों को 'पीपल के 
पाँचाङ्ग को ले करके, अग्नि में तपाकर पान करने से जितने भी यक्ष्मा 
रोग होते हैं, उनका शोधन कर देता है । मैं श्रौषध विज्ञान में जाना नहीं 
चाहता था, परन्तु मेरे प्यारे महानन्द जी मुभे वाध्य करते रहते हैं श्रौर 
यह उच्चारण करते रहते हैँ कि कुछ तो उच्चारण 'कीज़िए, परन्तु मैंने 
ये वार्ताएं प्रकट की हैं, ग्रपना विचार दिया है कि हम अपने में श्रौषध 
विज्ञान वेत्ता बन करके इस विज्ञान को जानने वाले बनें जिससे .याग करने 
से पुत्रवती को पुत्र देने वाले बनें श्रौषध अपने गुणों का वर्णन करने वाली 
हमारे मस्तिष्कों में उसका भरण करने वाली हो । 


इसी प्रकार नाना प्रकार के ग्रोषध की चर्चाएं बेटा ! मैं शेष 
वार्ताएं कल तुम्हें प्रकट कर सकता हूं । सुधन्वा का विज्ञान मुभे बड़ा प्रिय 
लगा करता है, क्योंकि महाराजा सुधन्वा का वहुत ग्रनुसन्धान रहा है, 
अ्रश्वनी कुमारों का भी रहा है। इस सम्वन्ध में कुछ चर्चाएं कल प्रकट 
करेंगे । श्राजका विचार कया है ? हम नाना प्रकार की इस ग्रौषध-विज्ञान 


५ ' 


जिला 
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पर अपनी भूमिका बनाते हुए, परमाणुवाद को जानते हुए हम इसी श्रौषध 


विज्ञान के द्वारा विज्ञान की प्रतिभा हमारे मस्तिष्को में आती रहीं, ये 
चर्चाए हुम कल प्रकट करेंगे। आजका वाक्य हमारा समाप्त होने जा 


रहा है। 


ग्राजका विचार हमारा क्या कह रहा है कि हम परमपिता परमात्मा 
का गुणगान गाते हुए, ग्रपने में महान्‌ वनते हुए इस संसार सागर से पार 
हो जाएं, इस सागर से पार होना बहुत अनिवाय है । ये संसार सागर क्या 
है ? जिसमें मान और अपमान कीं झड़ियां लगी रहती हैं, इनसे उपराम 
होने का नाम परमात्मा को प्राप्त करना है। इनसे उपराम होना अपने 
ग्रात्म-तत्त्व को प्राप्त करना है जिससे हमारा जीवन महानता को प्राप्त 
होता हुआ इस संसार सागर से पार हो जाए। ग्राजका वाकय समाप्त, 
श्रव वेदों का पठन-पाठन होगा । 


PR बाँचे 


। औउन्‌ । 


सोम औषधि पान से 
च्यवन ऋषि का युवा होना 


दिनांक : १५-१२-८३ 
समय : रात्रि ८-३० बजे 
स्थान : ३८, जोरवाग 


देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व को भांति कुछ मनो- 
हर वेद-मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे | यह भी तुम्हें प्रतीत हो 
गया होगा, जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । हमारे यहाँ परम्परागतों 
से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता रहता है जिस पवित्र वेद- 
वाणी में उस महामना प्रभु को महिमा का गुणगान गाया जाता है, क्योंकि 
उस प्रभु का गुणगान गाना ग्रथवा उसको महती का अपने में सिचन करना 
अपने को महान्‌ बनाना है। प्रभु का चिन्तन अपने को महान्‌ बनाता है 
आर उन समुद्रों में ले जाता है, जहां भिन्न-भिन्न प्रकार का ग्रनुसरण 
ग्रथवा ग्रन्वेषण करता रहा है । वह जो मेरा अमूल्य देव है वह ऐसा एक 
महान्‌ पवित्रता में परिणत कराने वाला है, जिससे मानव भिन्न-भिन्त 
प्रकार की उड़ान उड़ने लगता है। मानव का तो यह स्वभाव वना रहता 
है कि मैं भिन्न-भिन्न प्रकार को उड़ाने उड़ें और यह जो दृष्टिपात ग्राने 
वाला जगत्‌ है इसके ज्ञान और विज्ञान में मैं रत हो जाऊं | प्रत्येक मानव 
परम्परागतों से ही प्राय: इस प्रकार की उड़ाने उड़ता रहा है । 


आज मैं तुम्हें एक विचित्र ऐसी उड़ान उड़ने के लिए श्राया हूं जिसके 
ऊपर हम बहुत पुरातन काल में अनुसन्धान करते रहे हैं श्रौर नाना 
ऋषिवर अपने में श्रनुसन्धानित रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत पुरातन काल में 
प्रपना वाक्य प्रकट करते हुए कहा था कि यह जो प्रभु का अमूल्य जगत्‌ 
है इसको प्रत्येक मानव ग्रपने में निहार रहा है, वह ऐसा श्रनुपम है कि 
मानव श्रन्यत्र मेधावी चिन्तन कर रहा है परन्तु मौन हो रहा है । चिन्तन 
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कर रहा है, जान रहा है, परन्तु अपने में मौन हो रहा है, क्योंकि मौन 
होना ही परमपिता परमात्मा के श्रगाध समुद्र में रत रहना हैँ । हमारी कुछ 
चर्चाए चल रही हैं, महानन्द जी भिन्न-भिन्न प्रकार की प्रेरणा देते रहते 
७. De] क ~ | ~ £ ८ 
हैं, क्योंकि हमारे वेदिक साहित्य में यह ग्राता रहता हैँ कि मानव सदैव 
प्रेरणा का स्रोत हे, ये प्रेरणा पाता रहता हैं और श्रपने में ऊंची उड़ान 
उड़ता रहता हैं । || 
[| 
||| 


हमारे यहां ऐसे-ऐसे श्रायुर्वेदाचार्य हुए हैं, इस वनस्पति विज्ञान को 

जानने वाले ऊर्वं वेत्ता हुए हैं जो अपने को ऊर्ध्वा में रमण कराने वाले हैं । ||| 
मानव जब आयुर्वेद के मर्म को जानने लगता हैं तो वह वृद्ध नहीं होता, 
वह सदेव नवीन बना रहता हैं, ग्रायुर्वद को जानने वाला नवीन वना 
रहता है, उसके जीवन में ग्रन्धकार नहीं श्राता। हमारे यहां ऐसा माना ||| 
गया है कि ग्रन्धकार आना ही मानव की मृत्यु है और प्रकाश श्राना ही hy 
मानव का जीवन है। श्राधुनिक काल का तो मुझे इतना ज्ञान नहीं है, 
महाभारत काल से पूर्वं काल, कुछ त्रेता का काल इस प्रकार का हुआ है 
जिस काल में आयुर्वेद के भ्रनुसन्धानवेत्ता हुए। वह योगाभ्यास करते- 
करते प्राण सूत्र को जानने के लिए प्राणत्व औषधियों को जानने का प्रयास 
करते रहे हैं । मैंने तुम्हें बहुत पुरातन काल में यह निर्णय देते हुए कहा था 
कि राजा रावण के यहां एक सुधन्वा नामक वैद्यराज थे | वह जव निद्रा 
की गोद में चले जाते तो ग्रौषधियां अपने गुणों का वर्णन करती रहती 
थीं । अपने गुणों का वर्णन करना क्या है, जेसे अ्रध्ययन की बेला में, 
अध्ययन के गर्भे में जव वह अपने को ले जाता है और निद्रा की गोद में 
चला जाता है उसे जो स्वप्नवत्‌ ग्राते हैं, जो जिस चिन्तन से मानव अपनी 
शय्या पर विश्राम कक्ष में विश्रामशिलावत्‌ हो गया, मानव जिस भी काल 
में स्वप्न में जाता है तो वह जिन श्रौषधियों को हम ग्रध्ययन करते-करते 
मन उनके गुणों का वर्णन करता रहता है । वह अपने में गुणवादन होता 

हता है। 


मुझे वह काल स्मरण आता रहता है जव महषि च्यवन वृद्ध थे, 
वे एक समय तपस्या में परिणत हो गए थे और जब वह तप करने लगे तो 
उन्होंने प्राणायाम किया, उन्हें प्राण की विशिष्ट क्रियाएं स्मरण थीं, जब 
वह समाधिष्ट हो करके मन प्राणस्थली पर विद्यमान हो गए। ब्रतकेतु 
नामक राजा भ्रमण करते उनके आश्रम के निकट आकर विश्राम करने 
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लगे, कुछ समय उन्होंने वास किया । पुरातन काल में राजाओं का यह 
नियम रहा है कि राजा अपने राष्ट्र मै गमन करता है, वह प्रजा के लिए 
दुखद, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार तो नहीं.हो रहा है, परन्तु उसको 
साकार रूप में लाने के लिए भ्रमण करते थे अपने राष्ट्र में । तो व्रतकेतु 
नामक राजा भ्रमण करते हुए अपने में स्थली ग्रहण की, च्यवन ऋषि का 
आश्रम निकट था, राजा श्रपने कुटुम्ब के साथ ही भ्रमण करते थे किसी- 
किसी काल में। एक उनकी कन्या भ्रमण करती हुई जहां आसन लगाए 
हुए महाऋषि च्यवन अपने में समाधिष्ट थे तो पुत्री ने आक्रमण किया, 
श्राक्रमण क्या चंचलता के कारण बाल्यकाल था, वह अपने में कुछ तर्कश 
लिए हुये थी, उन्होंने उनके नेत्रों में कृत किया और ऋषि नेत्रहीन हो गए 
नेत्रहीन होने से राजा को यह प्रतीत हुआ की तुम्हारी कन्या के हस्तों से 
यह क्रिया कलाप बन गया है तो राजा भ्रमण करते हुए ऋषि के आ्रासन पर 
पहुंचे क्योंकि वह जागरूक हो गए थे उनकी समाधि अपने में शान्तना को 
प्राप्त हो करकै, शान्त मुद्रा में विद्यमान हो गए, परन्तु राजा ऋषि के 
समीप श्रा पहुंचे ऋषि के चरणों को स्पर्श किया और उन्होंने क्षमा का दान 
पाया । 


मेरे प्यारे देखो ऋषियों का हृदय तो प्राय: उदार होता है, क्योंकि 
च्यवन ऋषि को लगभग पच्चीस वर्ष हो गए थे तपस्या करते हुए वे तपों 
` में थे आत्मा बलवान था, शरीर जीर्ण हो गया था । जब शरीर जीणं हो 
गया, तो राजा ने कहा प्रभु मैं श्रापकी ग्राज्ञा का क्या पालन कर सकता हूं तो 
ऋषि ने कहा कि जिस कन्या ने मेरे ग्रेंग को भंग, अंग हीन किया है मैं उसको 
अपनी सेवा में लाना चाहता हूं तो राजा के लिए ग्राश्चर्य! उस कन्या ने 
भी कहा कि मैं इस ऋषि की सेवा करना चाहती हूं । राजा ने यह वाक्य 
स्वीकार कर लिया | ऋषि जीर्ण ही ग्रवस्था में प्रति कुश दशा में थे। 
महात्मा दधीचि हमारे यहां दो हुए हैं, इनका नाम दघच्वर ऋषि था। 
दधेच्वर ऋषि से उन्होंने कहा कि ग्रश्विनी कुमारों को मेरे यहाँ लाया जाए। 
वे वैद्यराज हैं श्रौर अ्श्विनी कुमारों के जो गुरु थे, सुकेवानुत ऋषि महाराज 
उनको लगभग १०० वर्ष हो गए थे आयुर्वेद का ग्रध्ययन करते-करते 
११०० वर्षों का काल एक महान्‌ काल होता है ११०० वर्षों का उनका 
ग्रायुवेंद का ग्रनुभव था । वह ्रौषधियों को एकत्रित करते रहते थे, उनके 
गुणों “की कृतिकाएं अपने में धारण करते रहते थे । 
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तो मुझे कुछ ऐसा स्मरण है के मर्हाष च्यवन के द्वार पर जब यह सब 
ऋषिवर एकत्रित हुए तो यह हृदय ग्राही बना कि च्यवन ऋषि का आयु 
उस समय ४४४ वर्ष का था । तो शरीर तो जीर्ण होना ही था । दघेश्वर 
ऋषि ने कहा महाराज क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा ग्रश्विनी कुमार ग्रा 
गए हैं, अश्विनी कुमारों ने ऋषि से ग्राज्ञा हाई और दण्डवत्‌ करते हुए कहा 
कहिये भगवन्‌ । च्यवन ऋषि ने कहा कि मेरा शरीर जीर्ण हो गया है, मुभे 
इस शरीर के युवा होने के लिए कोई ग्रौषध आयुर्वेद में ऐसी कोई वनस्पति 
लाई जाए, जिससे मेरा शरीर युवा हो जाए । उन्होंने कहा बहुत प्रिय 
भगवन्‌ । तो मेरे प्यारे मुझे कुछ ऐसा स्मरण है, कि अश्विनो कुमारों ने 
ग्रौर उनके गुरु ने दोनों ने श्रौषध एकत्रित करने के लिए उनसे प्रार्थना की 
कि प्रभु हम आपके शरीर को युवा बना पाये या ना, हम तो यत्न 
कर रहे हैं। तो ग्रश्विनी कुमारों ने भयंकर वनों से उन झ्ौषधियों 
को एकत्रित किया जिन आषधियों में शरीर के कल्प होने की 
एक क्रियात्मक सत्ता थी, प्राण वायु, प्राण का संचालन होना उन 
ग्रौषधियों में विशेष माना जाता है । तो अ्रश्विनी कुमारो ने श्रासन बनाए 
और भिन्न-भिन्न प्रकार के धातुझों की उन्होंने वृत्तियां बनाई, पिण्डिका 
वनाई और उसमें उन्होंने कुछ ग्रौषध को एकत्रित किया, एक ग्रौषध का 
नाम है मृचिका, द्वितीय का नाम खुण्डकेश्वर, तृतीय श्रौषध का नाम भून- 
वृतिका, चतुर्थ औषधि का नाम शेलखण्डा और उसके पश्चात्‌ उन्होंने ब्रह्म- 
कृतिका ली और झंखहुलिका, शंखमालिका, शिवलिगान, इन सव ग्रौषधियों 
को एकत्रित किया और चूर्ण का रूप बनाया, और अग्नि में तपाया, श्रग्नि 
में तपा कर उन्होंने सरीत नामक एक वृक्ष होता है, उसका पांचांग ले करके 
चूर्ण लना करके अग्नि में तपाया । इसी प्रकार उन्होंने जाल को शुनवांगिनी 
एक श्रौषध होती है जो जाल वृक्ष के निचले विभाग में होती है, ग्रश्वना 
नामक एक औषध होती है, जिसको ग्रम्विका रूप भी कहते हैं । इन 
भ्रौषधियों को ले करके उन्होंने पिपाद बनाया, पिपाद बना करके च्यवन 
ऋषि को पान कराना प्रारम्भ किया और राज कन्या से यह कहा, हे पुत्री, 
हे ऋषियो तुम गायत्री मां का जाप करते रहो, गायत्री छन्द है, 
गायत्री का जपन करते हुए तुम इसे प्रदान करो । ऋषि को पान 
कराने से, अश्विनी कुमारों ने ब्रह्म का उपदेश जव महात्मा दधीचि 
से, दधेच्चर ऋषि से पान किया था । उन्हीं के द्वारा वे जहां ब्रह्म का ज्ञान 
था वहां आयुर्वेद को ऊर्ध्वा में जानने वाले थे । आयुर्वेद के सवेत्र औषध को 
ले करके उन्होंने पिपाद बना करके च्यवन ऋषि को देना प्रारम्भ किया। 
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तो ऐसा कुछ प्रतीत है कि ६ माह तक उन झषधियों का पान 
कराने से उनके शरीर में चेतना वलवती हो गई । एक वर्ष तक ब्रह्मवर्चोसि 
का पठन-पाठन करते हुए, गायत्री के द्वारा उस ग्रोषध का पान कराने से 
महषि च्यवन का जीवन युवा के तुल्य हो गया । च्यवन ऋषि ने पुनः एक 
गोष्ठी की श्रौर ऋषियों से भी यह प्रार्थना की कि महाराज इतना तो मैंने 
जान लिया है, परन्तु मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर का एक कल्प हो जाना 
चाहिए । ऋषियों ने कहा बहुत प्रिय प्रयत्न करेंगे । तो मुनिवरों देखो ऋषि 
मुनि हिमालय की कन्दराग्रों में चले गए क्योंकि च्यवन ऋषि का जीवन 
वड़ा प्रिय था । सव ऋषियों को बहुत महान्‌ लगता था । तो उनके जीवन 
के लिए ऋषि क्या नहीं कर सकते थे । वह भयंकर वनों में चले गए, वहां 
से उन श्रौषधियों को, उस सोमलता को उन्होंने लाने का प्रयास किया 
जिससे सोम का रस बनता है जिससे सोम पान कराया जाता है । जैसे योगी 
जन प्राणायाम करते हुए ब्रह्मरन्ध्र में ्रपनी सुरती को ले जाते हैं तो वहां 
चन्द्रमा से एक चन्द्रकेतु श्रासवान वृत्तिका एक नाड़ी होती है ब्रह्मरन्ध्र में 
और वह्‌ चन्द्रमा से उस रस को पान करते हैं, सोम कहते हैं उस रस को 
योगीजन पान करके अपनी प्राण सिद्धियो को प्राप्त करते हैं । 


इसी प्रकार हमारे यहां सोम नाम चन्द्रमा को कहते हैं, सोम नाम 
श्रापों को कहते हैं । सोम रस को पान करने वाला सोम में शुनीत नामक 
एक ्रौषध होती है जो हिमालय की कन्दराग्रों में प्राप्त होती है उसको 
ऋषि जन जानते हैं, उसका जो सुगन्ध है ऐसा होता है जेसा लवंग का होता 
है । एक सणीति नामक श्रौषध होती है, वह भी हिमालय में प्राप्त होती है 
जैसे सूक्ष्म दृष्टि वाले ऋषि को स्वर्ण में सुगन्धि श्राती है, ऐसे ही इसमें 
सुगम्धि ग्राती है । वह सुगन्ध जैसे राजवृतिका एक श्रौषध होती है उसमें 
सुगन्ध होती है, सुगन्ध वाली एक श्रौषध होती है जिसे भू गी कहते हैं जो 
हिमालय में प्राप्त होती है, उसका पत्र जो है, वह तीन मुखा होता है, 
उसकी जो तने होती-हैं, उसका जो श्राकार बना हुआ होता है ऐसा होता है 
जसे राति नक्षत्रों में कृतिका का रूप होता हैं ऐसे इसका स्वरूप वन 
जाता हैं। उसको ऋषि-मुनि लाते रहे हैं, सोम रसों का पान कराते रहे 
हें । 
उस सोमरस को महात्मा दधीचि ने, दधेच्वर ऋषि ने, सुकेता ने, 
इन सव ऋषि-मुनियों ने उस ग्रौषध को ला करके सोमरस का पान 
कराया । | एक षध ऐसी होती है जो श्रमावस के साथ उसमें पत्रिका 
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आनी प्रारम्भ होती है, पूर्णमाह के दिवस उसकी पूर्ण बिलङ्ग वन जाती है 
और वह पूर्ण माह के पश्चात्‌ प्रतिपदा तक, ग्रमावस तक वह पत्रहीन हो 
जाती है । उस औषध को पान करने वाला चन्द्रमा की षोडष कलाओं को 
जानने वाला वन जाता है, उसका पान करने वाला पूर्णवासी, पूर्ण ष्टि.याग 
करने वाला याज्ञिक बन करके इन षोडब कलाग्रों में रत रहने लगता है । 
ग्राज बेटा ! तुम मुझे आयुर्वेद के समुद्र में ले श्राए हो, मैं इसकी छे माह 
तक व्याख्या करू तो हो नहीं पाएगी । केवल मैं तुम्हें इतना उच्चारण किए 
देता हूं पुत्रो कि मानव इन ग्रौषधियों को ला करके, हमें सोम का पान 
करना है । हमारे यहां सोम का पान ऋषि-मुनि ही किया करते हैं, क्योंकि 
वह योगाभ्यासी होते हैं, वे प्राण-शक्ति का संचय करने वाले, प्राण को 
अपने में धारण करने वाले, प्राण को ऊर्ध्वा वनाने के लिए इन औषधियों 
का पान करते हैं । अन्न भी प्राणवद्धेक है, प्राण के देने वाला है, गोघृत भी 
गोदुग्ध भी ये प्राणवर्धक हैं । सोम की औषधियों में यह महानता होती है कि 
वह प्रभु की एक ग्रनुपम देन है, एक महानता की देन है । इस सोमरस को 
ऋषि-मुनि तपा करके, पीपल के वृक्ष का पांचाङ्ग वना करके, वट वृक्ष का 
पांचाङ्ग ले करके, बेल वृक्ष का पांचाङ्ग ले करके, जाल वृक्ष का पांचाङ्ग 
ले करके, अम्बिका वक्ष का पांचाङ्ग ले करके उन औषधियों का मिश्रण 
करने से सोमरस वनता है। इसको पान करने वाला दो वर्षों तक, तो 
उसके शरीर का कल्प वन जाता है, उसके शरीर में एक श्रवृत वन जाता 
है, वह पुनः से युवा हो जाता है । उसको हमारे यहां कल्प कहते हैं । 


जेसे हमारे यहां गोदुग्ध के द्वारा भी कल्प किया जाता है, जसे 
अम्विका वक्ष के फल के द्वारा भी कल्प किया जाता है। ब्रह्वावर्चोसि वन 
करके, गायत्री की पुट लगाने से भी एक कल्प बनता है। इस प्रकार का 
कल्प करने वाला मानव आयुर्वेद के मर्म को जानता है, आयुर्वेद को प्रतिभा 
को जानता है । आयुर्वेद को जानने वाला मानव अपने में महान्‌ बन जाता 
है । च्यवन ऋषि युवा वने और युवा होने पर, उस कन्या से सन्तान का 
जन्म हुआ जिनका नाम स्वाति और ब्रह्मचारी कवन्धी, ये दो पुत्र हुए च्यवन 
ऋषि के, जो ब्रह्मवेत्ता भी रहे और उनके यहां स्वतिवर्णा नामक कन्या का 
जन्म भी हुआ था, उसका नाम ग्ररुन्धति नियुक्त किया गया जो महाषि 
वरिष्ठ के यहां वैज्ञानिक बन करके, उनकी पत्नी के रूप में वास किया । 
मे ऋषि-मुनियों की चर्चा करने चला हूं, जिन्होंने भ्रपने को वृद्ध से युवा 
चनाया है और पितर याग किए हैं, ्रपने को महान्‌ बनाया है। 


(158). 

कहीं-कहीं ऐसा भी वर्णन प्राप्त होता है कि च्यवन ऋषि के यहां 
नाना आयुर्वेद के ऊपर अनुसन्धान ग्रन्वेषण होता रहा है | च्यवन ऋषि ने 
आयुर्वेद के ऊपर एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था राजा के द्वारा, 
इसके ऊपर बहुत श्रनुसन्धान होता रहा । मैं उस काल की चर्चा कर रहा हूं 
जिस काल में मानव योगी बनना चाह रहा है । ्रान्तरिक जगत्‌ में, उनके 
हृदय में कामवासना ऊर्जा को नष्ट करने की उनकी प्रवृत्ति बनी हुई है 
वह देवियों से सहयोग की कामना भी चाहते हैं और योगी भी वनना 
चाहते हैं । ये कंसे हो सकता है, परन्तु इसका भी एक कल्प होता है, इसका 
भी क्रिया-कलाप होता है, इसके ऊपर मानव योगी बनना चाहता है, 
क्योंकि वह ब्रह्म को अपने में धारण करना चाहता है, ब्रह्म को धारण किए 
बिना कोई मानव योगी नहीं वन सकता, क्योंकि ब्रह्म को वही धारण कर 
सऊता है जो ब्रह्वावर्चोसि बनता है, जिसकी प्रवृत्ति महान्‌ बन जाती है । 
महान्‌ प्रवृत्ति वनाने के लिए उन औषधियों का पान करना प्रारम्भ करें, 
जेसे मुझे बहुत एक धृष्ट बाल्य, ये जो महानन्द जी हमारे पास विद्यमान 
हैं, इनका वाल्यकाल का नाम सुलक्षण था, उद्दण्ड भी इनका नाम रहा है । 
जब ये किसी काल में ऋषियों के समीप श्राए तो इनके पिता का कथन था 
कि इनको महान्‌ योगेश्वर बनाया जाए, इससे हम बहुत धृष्ट बन गए हैं । 
तो उस समय इनके द्वारा सर्पगन्धा एक श्रौषध होती है, सर्पकेतनी नामक 
एक श्रौषध होती है, स्वाधी श्रौर सुलाशनी होती हैं, इन तीनों औषधियों 
के द्वारा एक आसन बनाया, श्रासन वना करके इनको रात्रि को विश्राम के 

लिए दिया गया । उस समय इनको ग्राहार क्या दिया जाता था । 


देखो ! विलङ्ग का पांचाङ्ग ले करके जल के सहित प्रदान किया 

जाता था । जव इनको ब्रह्म के चिन्तन के लिए कहते तो उत्तर देते 

कि मेरा मन ही कहीं चला जाता है, मन में वासना स्थान किए हुए है, 

संस्कारों का जन्म हो गया है । उस समय इन श्रौषधियों का पान कराने से 

एक त्रीत नामक ग्रौषध होती है जिसका पान पीपल के पांचाद्भ की पुट 

लगाने से, एक वृक्ष होता है, जिस वृक्ष का नाम मृचिका नामक 
वृक्ष होता है, इसका भी पांचाङ्ग बना करके, अग्नि में तपाना 
ग्रौर एक स्वालित नाम का वृक्ष होता है, उसके पांचाङ्भ को ले करके, एक 
ब्रह्मवर्चोसि वृक्ष होता है जो हिमालय की कन्दराशओं में पाया जाता है, इसी 
प्रकार शद्धुकोकलित नाम का एक वृक्ष होता है । इन सवके पांचाङ्गों को 
ले करके, ्रग्नि में तपा करके, १०१ दिवस तक उन पांचाङ्भों का पान 
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कराना, लगभग एक वर्ष के पश्चात्‌ इनकी कामना का संस्कार समाप्त 
हो गया है। उसके पश्चात्‌ तपस्या के मार्ग पर यह मार्गवेत्ता बने, 
जीवन की प्रतिभा इतनी विचित्र हुई कि ये महानन्द जी वन गए। 
जीवन मुक्त की उपाधि को प्राप्त कर लिया, जीवन मुक्त वह होते हैं, जो 
अपनी संकल्प शक्ति से, अपने शरीर को प्राप्त करलें और संकल्पहीन हो 
करके शरीर अपने तत्वों में रमण कर जाए । इस प्रकार के प्राणी जीवन 
मुक्त होते हैं, जीवन मुक्त उन्हें कहते हैं जिनका आत्मा देवात्माओं में 
भ्रमण करता रहता है । संकल्प से वे वृद्ध वन जाएं, संकल्प से युवा बन 
जाएं, संकल्प से सुन्दरता में एक रूप वन करके अपने को महान्‌ बनाएं, 
इस प्रकार का जीवन मुक्त आत्मा होता है। जो जीवन है, वह मुक्त है, 
जिसका जीवन है वही मुक्त है । विचारने से ही ऋषि-मुनियों का श्रध्ययन 
बहुत गम्भीर रहा है, इस गम्भीर अध्ययन के लिए मानव परम्परागतों से 
अनुसन्धान करता रहा है । कल्प भी होते हैं, स्वाति भी होते हैं, वृद्ध से 
युवा भी होते हैं। 


कल मेरे प्यारे महानन्द जी कुछ प्रश्न करेंगे, इनके प्रश्नों का उत्तर 
दिया जायेगा, क्योंकि ये विषय बड़े गम्भीर श्रौर विचारणीय हमारी दृष्टि 
में माने गये हैं। मैं आज तुम्हें उच्चारण कर रहा था महषि च्यवन 
इत्यादि ऋषियों की चर्चा कर रहा था। मह॒षि च्यवन का जीवन बड़ा 
विचित्र रहा है, उस विचित्रता ने उन्हें वृद्ध से युवा बनाया, उनका जव 
शरीरान्त हुआ तो उनकी ग्रायु २१५२ वर्ष की वन गई। ऋषि-मु नियों 
को एकत्रित कर अपनी इच्छा से उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था । 
पत्नी, वह जो राज कन्या थी वह लगभग २०० वर्ष तक तपस्वी जीवन 
व्यतीत करते हुए उनके समीप रही, उसके पश्चात्‌ वह भी जसे सूर्य 
अस्ताचल को चला जाता है ऐसे उसका निधन हो गया, शरीर को त्यागा 
गया, परन्तु च्यवन ऋषि ज्यों के त्यों ग्रानन्दपुवेक तपस्वी बने रहे, २१५२ 
वर्ष तक आयु वना करके गायत्री की गोद में जा कर श्रपना शरीर अन्त 
कर दिया था । इसी प्रकार उनकी पत्नी ने भी प्राणान्त किया । इसी प्रकार 
निज इच्छा से अपने शरीर को त्याग सकता है, यदि वह ब्रह्म का चिन्तन 
कर रहा है, यदि वह ब्रह्म औषधियों का पान कर रहा है। ग्रपने को महान्‌ 
बनाने के लिए इस वनस्पति विज्ञान में जो रत रहने वाले हैं, उनका आयु 
दीर्घ बन जाता है उनके आयु में बलवती ग्रा जाती है । 
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ऐसे-ऐसे ऋषि ग्रायुर्वद के मर्म को जानने वाले थे । एक स्थली पर 
ग्रश््विनी कुमार विद्यमान थे, वायु ग्राई तो उसमें ऐसी सुगन्ध ग्राई वृक्षों में 
से उसको एकत्रित करते, उन वृक्षो को जानने के लिए सुगन्ध के द्वारा वह 
सुगन्ध मस्तिष्क में जाते ही ज्ञान के जो तन्तु हैं उनको जागरूक कर देती 
थी, तो इससे उन्हें सिद्ध हुआ कि इस औषधि के द्वारा, कामधेनु गऊ के 
द्वारा याग किया जाएगा तो मानव के मस्तिष्क में जो तन्तु है उनका 
स्पष्टीकरण कर सकती है। इसी प्रकार हमारे यहां ग्रश्विनी कुमार इस 
प्रकार के याज्ञिक भी हुए हैं । जो मानव वेज्ञानिक बनना चाहता है, विज्ञान 
से चित्रों का ग्रावाहन -करना चाहता है, तो वह शेलखण्डा, शंखपुप्पी 
सोमभूतिका, विलंगवाचिका, वचक्रति, ग्रन्वेषण घोष, ग्रास्वातम्‌ तेजपत्र 
तेजहूणि, श्रग्रेत क्वाति, मिष्टानम्बृहि, वाचकेतु, इन श्रौषधियों के द्वारा जो 
याग करता है, अपनी विज्ञानशाला में वह त्रिकोण में इन ग्रौपधियों के 
द्वारा याग करता है, तो उसमें ये विशेषता ग्राती है कि रुग्ण तो समाप्त 
होते ही हैं, उनमें ऐसी विशेषता है कि शब्द के साथ जो चित्र गति करता 
है उन चित्रावलियों का वैज्ञानिक श्रपने में निर्माण कर सकते हैं । इस 
प्रकार का जो आयुर्वेद का विज्ञान है, हमारे ऋषि-मुनियों के मस्तिष्कों में 
सदेव नृत्य करता रहा है। 


विचारना क्या है केवल कि हम आयु के मर्म को जाने, उसके ऊपर 
ग्रन्वेषण करें, ग्रनुसन्धान करें वह भयंकर वनों में पर्वंतों की कन्दराश्रों मे 
वह कहीं प्राप्त होता है तो ग्राज मैं विशेष चर्चा न करता हुआ केवल यह 
विचार देने ग्राया था कि इस प्रकार के श्रौषध को पान करने से मानव 
जीवन मुक्त भी बन सकता है, वह श्रपनी इच्छा के ग्रनुसार अपने शरीर 
का प्राणान्त कर सकता है । इन सोम औषधियों का सम्वन्ध, वनस्पति 
विज्ञान का सम्वन्ध सोमलताग्रों से होता है, सोमलताश्रों का सम्वन्ध सूर्य 
की किरणों से होता है, सूर्य की किरणों का सम्बन्ध द्यौ से होता है, ययो से 
ही अपने में ऊर्जा को प्राप्त करके ये औषध शक्तिशाली वन करके मानव 
के जीवन का एक नृत्य बनती है । श्रव में शेष चर्चाए कल प्रकट करूगा, 
मैं सुधन्वा की वार्ता को शान्त कर गया हूं, उनकी चर्चाएँ कल प्रकट कर 
सक्रंगा । श्राज का वाक्य समाप्त श्रव वेदों का पठन पाठन होगा । 


औषधि-विज्ञान (२) 


दिनांक : १६-१२-८३ 
समय : रात्रि ८-३० बजे 
स्थान: ३८, जोरबाम 


देखो मुनिवरो ! ग्रभी-प्रभी हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ 
मनोहर वेद-मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे। यह भी तुम्हें प्रतीत 
हो गया होगा श्राज हमने पूर्वं से जिन वेद-मरत्रों का पठन-पाठन किया । 
हमारे यहां परम्परागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता. 
रहता है, जिस पवित्र वेद-वाणी में उस मेरे देव परमपिता परमात्मा को 
महिमा का गुणगान गाया जाता है । वह परमपिता परमात्मा महिमावादी 
है, इस संसार का निर्माण करने वाले, इसका पालन करने वाले हैं । हमारे 
यहां वेदिक साहित्य में परमपिता परमात्मा को विष्णु कहा जाता है, वह 
विष्णु ध्रुवा है, पालन करने वाला नम्र रहता है, उसकी गति भ्रुवा में 
होती है । इसीलिए विष्णु हमारा पालन करता है, वह परमपिता परमात्मा 
जो सतोमयी है, क्योंकि सत्‌ का पालन करने वाला ही विष्णु कहलाता है 
आर उसकी गति ध्रुवा है । तो इसीलिए प्रत्येक मानव अपने-अपने कक्ष 
में विचित्र माना गया है । जिस प्रकार प्रत्येक लोक-लोकान्तर अपने कक्ष 
में सुन्दर माना गया है और अपनी परिधि में वह परिणत रहता है, इसी 
प्रकार प्रत्येक जितना भी वनस्पति विज्ञान है वह अपने में ध्रुवा कहलाता 
है, अपने में महान्‌ है, क्योंकि एक-दूसरे को स्थिर करने वाला है, एक-दूसरे 
का सहायक बना हुआ है । जो एक-दूसरे का सहायक बना हुआ है, वही तो 
प्रभु की विचित्रत्ता मानी जाती है । 


हम जब वनस्पति विज्ञान में प्रवेश करते हैं तो वनस्पति विज्ञान में 
एक-दूसरे वनस्पतियों का सहायक बना हुआ है । जैसे लोकाचरण में, एक 
प्राणी दूसरे प्राणी का सहायक बना हुआ है, जेसे ब्रह्माण्ड में एक लोक 
दूसरे लोक का सहायक बना हुग्रा । प्रत्येक राभा में ये संसार एक-दूसरे 
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सूत्र में पिशोया हुआ है, ये वनस्पति विज्ञान इस नाते अपने में अद्वितीय 
माना गया है। 


बहुत परम्परागतों की वार्ताएं स्मरण आती रहती हैं, जहां मानव 
बहुत अनुसन्धान करता रहा है। प्रायः मानव उसको रूढ़ि कह करके उन्हें 
त्याग देता है । वास्तव में वह रूढ़ि नहीं कहलाती, उनकी जानकारी में 
केवल भिन्नता होती हैं और उनकी जानकारी में भिन्नता होने से वह 
रूढि प्रतीत होने लगती है। हमारे यहां ये भी दृष्टिपात किया गया कि 
बिना रूढ़ि के मानव पालन नहीं कर सकता, बिना रूढ़ि के ये संसार राष्ट्र 
की गतियां नहीं होतीं । परन्तु जहां भ्रन्नि का प्रसंग ग्राता है, वहां रूढ़ि 
वाद नहीं रहता, वहां एक प्रपंच बन जाता है, वह जो प्रपंच है वही समाज 
आर मानवीयता के लिए हानिप्रद होता है, अपने में अन्चकार कहलाता है, ` 
वह प्रकाश नहीं कहलाता । इसलिए आज का हमारा वेद मन्त्र कुछ 
कह रहा है, वेद मन्त्र मानव को देव बन करके हमारे ग्रन्तह दय को देव- 
वत्‌, बनाने के लिए तत्पर हो रहा है। हमारा जो वेद मन्त्र है, वह देवता 
बनाने कि प्रेरणा दे रहा है और हमें प्रेरित कर कहा है कि तुम देवता 
बनो । 


मैंने इसमे पूर्व काल में तुम्हें कुछ वनस्पति बिज्ञान के सम्वन्ध में 

अपना कुछ मन्तव्य प्रकट किया कि ये वनस्पति विज्ञान अपने में अद्वितीय 
रहा है, महान रहा है। परन्तु जहां ये वाक्य आता है कि हमारे यहां 
याज्ञिक पुरुषों ने भी यागों के अनुसन्धान वेत्ताश्रों ने भी उन साकल्यों 
को, उन समिधाश्रों को एकत्रित करने का प्रयास किया है, जो 
चित्रावली वना करके मानव के चित्र को ग्रन्तरिक्ष में अवकाश 
में श्रवकाशित करते रहे हैं । मुझे कुछ ऐसा स्मरण है, भारद्वाज 
मुनि का जीवन भी स्मरण है, राजा रावण के यहां सुधन्वा नामक वैद्यराज 
थे उनके स्वपनवत्‌ में औषधि ग्रा करके अ्पने गुणों का वर्णन करती थीं । 
एक समय वह आयुर्वेद का अध्ययन करते-करते मृचिका 
ग्रौषधि के ऊपर अनुसन्धान कर रहे थे, एक श्रौषध का नाम है 
लक्ष्मणा हिमालय के पवंतों में प्रायः इस औषधि का नृत्य होता रहा है। 
वह जव इन पर अनुसन्धान करते-करते निद्रा की गोद में चले गए, निद्रा 
से जैसे ही उपराम हुए तो वह लक्ष्मणा श्रपने गुणों का वर्णेन करने लगी, 
स्वप्नवत्‌ में वैद्यराज को कर रही हैं, कि हम त्रिपति वाली ौषधियां हैं, 
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त्रिवर्धा वाली औषधियां हैं, हमारे में ये गुण हैं, कि मानव शून्यता को 


प्राप्त हो गया है, उसका जीवन शक्ति प्रदान करने वाली हैं। तो वह 
लक्ष्मणा के श्रनुसन्धान में लगे रहे, उसे उन्होंने जान लिया । 


एक समय श्रश्‍्विनी कुमार वैद्यराज सुधन्वा के द्वार पर पहुंचे, 
अपने विद्यालय में से अपने श्रनुसन्धानशाला में से वह सुधन्वा के द्वार पर 
पहुंचे । सुधन्वा ने कहा, कहो अ्रश्विनी कुमार ! तुम्हारा आगमन केसे 
हुआ ? उन्होंने कहा, प्रभु ! हम इसलिए आए हैं कि हमारे यहां लक्ष्मणा 
ग्रौषधि की आवश्यकता है, उसके ऊपर हम श्रन्वेषण कर रहे हैं । सुंधन्वा 
ने कहा उसके ऊपर मैं भी श्रन्वेषण कर रहा हूं। तो मुनिवरो देखो ! वो 
तीनों विद्यमान हो करके उसके ऊपर अनुसन्धान करने लगे । तो इसमें वो 
जीवन शक्ति थी कि वह मानव जो मूच्छित हो गया है, गतिहीन हो गया 
है, जब उस ग्रौषध को, नेत्रों द्वारा, घ्राण द्वारा उसमें जब उसको प्रदीप्त 
किया जाता है तो वह शून्यता से चेतनता में परिवर्तित हो जाता है । 


देखो ! कल्पों की चर्चा नहीं, केवल लक्ष्मणा में यह गुण होता है। 
तुम्हें यह प्रतीत होगा कि त्रेता के किसी काल में रावण ग्रौर राम का 
संग्राम हुआ था तो मेघनाद के अस्त्रों के प्रहार से लक्ष्मण शून्यगति को 
प्राप्त हो गए थे, हो जाने के पश्चात्‌ राम को बड़ा दुःख हुआ । परन्तु 
सुधन्वा वैद्य को लाया गया और सुधन्वा वेद्यराज ने उसके लक्षणों का 
वर्णन करके हनुमान जी से कहा कि तुम जाकर लक्ष्मणा ग्रौषध को लाग्रो। 
्रौषध को लेने के लिए जब गमन किया तो लक्ष्मणा का ये गुण था कि 
रात्रि काल में चन्द्रमा की कान्ति जब ग्रौषधि पर प्रहार करती तो उसमें 
चन्द्रमा की कान्ति जैसी कान्तियां उत्पन्न होती थीं। हनुमान जी इसमें 
ग्राञ्चर्य में हो गए कि मैं क्या करूं, वहुत सी ग्रौषधियों का भाग अपने 
विज्ञान अस्त्रों पर स्थिर करके वह लङ्का मे प्रवेश हुए थे सुर्य उदय होने 
से पूर्व वह औरषध रात्रि के काल में ही प्रदान की जाती है, उसका पान 
कराया जाता है, सूर्य उदय होने पर उसको प्रतिभा इतनी नहीं रहती । 
शून्यता को चेतनता में परिवर्तित करने वाली शक्ति नहीं रहती, क्योंकि 
वह्‌ सूर्य की किरणों केः गर्भ में वह शर्षित निहित रहती है, रात्रि के काल में 
वही कान्ति सूर्य की चन्द्रमा में प्रवेश कर जाती है और चन्द्रमा की कान्ति 
उस श्रौषध पर प्रहार करती है और वही प्रकाशवान बन करके रुग्णों को 
शान्त करने वाली है । तो इस वाक्य को इसलिए प्रकट कर रहा हूं देखो 
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गुणों का वर्णन करने वाली औषधियों का हम बहुत पुरातनकालों से प्रायः 
अनुसन्धान करते रहे हैं । 


तो महाराजा सुधन्वा इस प्रकार के श्रायुवेंद के विज्ञान में रत रहते 
थे । इसी के ऊपर ग्रश्विनी कुमारों ने ग्रपना श्रनुसन्धान किया, वह भी 
वेद्यराज थे । उन्होंने जैसा हमने पूवं काल में कहा था कि महषि च्यवन के 
यहां जा करके उनके शरीर का कायाकल्प किया, कई प्रकार की ग्रौष- 
धियां इस प्रकार को हैं जिनसे कल्प का, कल्पित होता है । बहुत से वृक्ष 
इस प्रकार के पृथ्वी पर वनस्पति विज्ञान के आश्रित रहते हैं, उनका जो 
आयु हे लगभग ५० हजार वर्षों का, हजारों वर्षों का एक-एक वृक्ष का 
आयु होता है। इस प्रकार के वृक्ष का पांचाङ्ग पान करने से मानव की 
भ्रायु में दीघेता श्रा जाती है। उनके पांचाङ्ग के द्वारा ही जिनका रसों के 
द्वारा वे वृक्ष इतनी श्रायु को प्राप्त होते हैं। मैंने ये श्रवण किया है कि 
बरगद का जो वृक्ष होता है, ये जो वट वृक्ष है इसकी श्रायु बड़ी दीर्घ होती 
है इनका प्रायु कई-कई हजार वर्षो का होता है। उसके यदि पांचाद्भ से 
दुर्ध पान किया जाए तो मानव के शरीर का परिवर्तन हो सकता है। 


उसमें और भी नाना प्रकार की औषधियों का मिलन और चलन होता 
है । 
(< 


तो भ्राज मैं तुम्हें इसलिए विचार ये देने के लिए आया हूं कि मानव 
को उस श्रौषध विज्ञान को जानने के लिए तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि 
जेसे कांचांनि नामक एक श्रौषध होती है, एक गुडस्वन्धि श्नौषध होती है 
जिसका, दोनों का चूर्ण पान करने से, छै माह के पान करने से मानव ग्रश्व 
की भाषा को भली-भान्ति जान लेता है। एक ग्रौषध सरपंगन्धा है, सर्प- 
कोंचनि है, सपेवृतिका है, इन तीनों का औषध बनाने से, इनको चूर्ण से 
पान करना गोघृत का मिश्रण करके, इनका पान करने से सर्प की भाषा को 
मानव भली-भान्ति जान जाता है और सर्प के गुणों का गुणवादन भी उस 
मानव में ञ्राना प्रारम्भ हो जाता है। 


तुम्हें केबल यह परिचय देने ग्राया हूं कि यहां बहुतसी नाना प्रकार 
की ्रौषधियां हैं जिनको पान करने से मानव महान्‌ बन जाता है, पबित्र 
बन जाता है । सर्पेगन्धा श्रौषध के रासन से, यदि योगेश्वर ये चाहता है 
कि मैं ध्यानावस्थित हो जांऊ, तो ब्यानावस्थित हो करके वह परमात्मा 
से अपना मिलान करने लगता है। हमारे यहां ऐसे-ऐसे कुशा के आसनों 
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पर विद्यमान हो करके, नदियों के तटों पर विद्यमान हो करके क्रःपिग्रो ने 
वहुतसा श्रजुसन्धान प्रभु को निहारते हुए प्रभु से वार्ता प्रकट करते रहते 
थे । हमारे यहां नाना रूपों में कुशा मानी जाती है, कुशा के श्रासन पर 
सपे नहीं ग्रा पाता श्रौर कोई प्राणी उस पर श्रव्रत नहीं कर पाता, तो वह 
आसन पवित्र माना गया है । कुशा भी हमारे वेदिक साहित्य में १२ प्रकार 
की होती है । १२ प्रकार की कुशाश्रों को ले करके यदि उनको जल में 
तपाया जाता है, तपाने से उनका रस बनाया जाता है, रस वना करके 
उसको जल की कृतिका बना करके जव खाल रह जाता है, उसको मधु 
वृणिता में पान करने से वह सर्प जैसे विषैले प्राणियों को विजय करने 
वाला बन जाता है । 


वहुत सा प्राय: इन औषधियों पर अनुसन्धान रहा है। ये १२ प्रकार 
की कुशा होती हैं जिनको पान करने से १२ माह में मानव की गतियां 
कुछ से कुछ बन जाती हैं। ग्राज मैं तुम्हें ग्रायुवंद विज्ञान में ले जाने के 
लिये आया हूं । शरीर का कल्प भी होता है, शरीरों का कल्प कुशाओं के 
द्वारा भी होता है। एक बृणि श्रम्वालिका श्रौषध होता है, जिसको 
वैदिक साहित्य में पुत्रदा भी कहते हैं, एक अशोकि वाचिकेतु नामक वृक्ष 
होता है, उसमें जिस माता के पुत्र न होता हो, इन वृक्षों की छाथा में इनके 
पांचांगों में छ: माह तक बह्यावर्चोसि का पालन करके गायत्री मां की गोद 
में जाने से इनके चूर्ण को पांचांगों को पान किया जाए तो जो अंगों से 
सुरुतियां वन गई हैं, तो वंह पुत्रदा श्रौर वृतिका श्रौर ग्रशोकिका, सान्धूनि, 
इन चारों के पांचांगों का मिश्रण करके, पान करने से छः माह में वह माता 
पुत्र को उत्पन्न करने योग्य बन करके वह पुत्रवती वन सकती है । 


कृतिका में तुम्हें प्रतीत होगा कि एक समय सोमभुक ऋषि महाराज 
थे, जो महि ग्रश्वतिकेतु गोत्रों में उत्पन्न हुए थे, उनको ग्रंगिरस भौ कहा 
जाता था और वह ग्रगस्त्य मुनि के पिता कहलाते थे, भ्रगस्त्य मुनि की 
माता का नाम शकुन्तकेतु था । शकुन्तकेतु के हृदय में ये श्राशंका हो गई 
कि तू पुत्रवती नहीं होगी । जब संस्कार को बहुत समय व्यतीत हो गया, 
| एक समय दोनों ऋषि और ऋषि पत्नि श्रमण करते हुए महा ऋषि 
दधी चकेतु के द्वार पर पहुंचे दधीचकेतु ऋषि ने ऋषि श्रौर ऋषि पत्नि का 
आदर किया, कन्दमूल इत्यादि से उनका स्वागत किया तब उन्होंने दधी च- 
केतु ऋषि से कहा कि महराज हम सन्तान हीनम्‌ प्रतिक्रतामिा उन्होंने कहा 
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नहीं तुम सन्तान हीन नहीं र गे, तुम तो तपस्वी हो, ब्र्मावर्चोसि कहलाते 
हो ब्रह्म को विजय करने वाले हो, ब्रह्मा में तुम्हारी निष्ठा रहती है, ऐसा 
केसे हो सकता है ? उनकी पत्नि बोली प्रभु इस समय ऐसा ही प्रतीत होता 


है । 


तो महाराज दधीचकेतु ने माता शकुन्तकेतु को इन ग्रौषधियों का 
पान कराया । उन्होने छै माह तक उसका पान किया, एक वर्ष तक पान 
ओर किया । तो उसके पश्चात्‌ उनके हृदय में वह परमाणु जागरुक हो गए 
जिनमें पुत्र, पुत्रियो, सन्तानों की उत्पन्न करने की शक्ति होती है । उन्होंने 
इन ग्रौषधियों का पान करके एक गुड़केतुक नामक ग्रौषध होती है, उसका 
भी पान कराया और प्रातः काल शीतली प्राणायाम करते रहे, शीतली 
प्राणायाम से सूर्य प्राणायाम से उसका समन्वय करते थे, एक चन्द्र प्राणायाम 
होता है जो संकल्प मात्रा से किया जाता है । इसके करने से उन औषधियों 
के पांचांगों को पान करने से मुझे ऐसा स्मरण है कि वह पुत्रवती वनी और 
महात्मा ग्रगस्त्य मुनि महाराज का जन्म हुआ था । अगस्त्य मुनि महाराज 
जो इतने विवेकी पुरुष थे, इतने महान्‌ थे कि वह आत्म तत्व को जानने 
वाले इस संसार रूपी समुद्र को विवेकी रूप से तिलांजलि देने वाले, इस 
प्रकार का उनका विवेक जागरूक हुआ तो इस प्रकार माता पिता के इस 
प्रकार श्रौषध विज्ञान के सम्वन्ध में मैंने तुम्हें बहुत से विचार पुरातन काल 
में भी दिये । तो विचार क्या कि हमें इस प्रकार के औषध विज्ञान को 
जानना चाहिए । इस ग्रौषध विज्ञान का समन्वय बड़ा विचित्र रहा है । 


मुझे वह काल स्मरण ग्राता रहता है जब महात्मा दधीचि के यहां 
अ्रश्विनी कुमारों ने ब्रह्म विद्या को पान किया था और ग्रश्व के मुखार 
बिन्दु से उन्होंने उस विद्या का पान किया और महात्मा दधीचि का कल्प 
किया । मुझे ऐसा स्मरण है कि उन्होंने १२ वर्षों तक उनको औषधियों का 
पान करा करके स्वयम्‌ गुडवाचि ग्रौषधियो का पान करके महात्मा दधीचि 
को भी वह श्रौषधियों का पान कराते थे उस समय इन्द्र की यह घोषणा 
हो ही गई थी कि मेरे राष्ट्र में जो ग्रश्विनी कुमारों को ब्रह्मविद्या देगा; 
उसके मस्तिष्क को दूरी कर दिया जाएगा । ये घोषणा हो गई थी पृथ्वी 
मण्डल पर । उन्होंने इसी घोषणा का उपचार किया, उन्होंने एक विज्ञान- 
शाला बताई श्रौर उसमें कुछ यन्त्रों का निर्माण किया SCF PUT 
बिज्ञान में सहायक वनते हैं और उन्हीं यन्त्रों में उन्होंने उनके कण्ठ के 
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ऊपरले विभाग को दूरी करके आऔषधियों में नियुक्त कर दिया, उन 
्रौषधियों का पिपाद वनाया । 


देखो एक शेलखण्डा नामक श्रौषध है, एक मृचिका नामक औषध है 
एक त्रेतकेतु है, एक खुण्डकर्णी हैं, एक सरितिका है, एक राज लक्ष्मी 
है, एक सरुति है, इनको जल में पिपाद बनाकर अग्नि में तपाया 
तपाकर इनका पिपाद वनाया, पिपाद वनाकर महात्मा 
दधीचि के कण्ठ के ऊपरी विभाग को इस ग्रौषध के पिपाद में 
नियुक्त कर दिया था, नियुक्त करके उस विज्ञानमयी शाला सें, जिसको हम 
श्रायुर्बेदशाला में प्रयोग करते रहे हैं, वह उसमें नियुक्त करके वह श्रौष- 
धियों का पिपाद और श्रश्‍व का घृत ले करके उन्हें श्रपनी शाला में उसको 
वृत रूप दे करके कण्ठ को ऊपर स्थित करने के पञ्चात्‌ वहां से वह जो 
भी उद्गार देते थे वह ब्रह्म का उद्गार चलता था, क्योंकि संस्कारों का जो 
उद्गान है वह मानव के हृदय से होता है। 


उद्गान जव होने लगा तो वह उद्गान भावुक रूपों में भावात्मक 
महात्मा दधीचि, गुड़ नामक श्राव्रेत औषधियों के द्वारा पान करने से 
उनके मुखारबिन्दु से जो ब्रह्म का उपदेश हो रहा था उस उपदेश को वो 
पान करने लगे, उप उपदेश को पान करते रहे । तो इन्द्र को प्रतीत हुश्रा 
कि ब्रह्माविद्या का उपदेश चल रहा है । उन्होंने ग्रपने ग्रस्त्रों से अपने गणों 
के द्वारा उनके कण्ठ को दूरी करा दिया । महात्मा ग्रश्विनी कुमारों ने, 
वही जो उनका कण्ठ ऊपरला भाग जो यन्त्रों में विद्यमान था उसको ला 
करके कण्ठ ज्यों का त्यों स्थिर करने के पश्चात्‌ कुछ ग्रौषधियों का लेपन 
किया, उनकी विज्ञानशाला में यन्त्र थे, उन यन्त्रों से उनको सृजित किया 
और सृजित करने के पश्चात्‌ कुछ औषधियों का लेपन किया, लेपन करने 
से महात्मा दधीचि ज्यों के त्यों दधीचि ही वन गए, वह दधीचिरित 
गए। तो इसी प्रकार ग्रश्विनी कुमारों का विज्ञान एक विशेष रहा 

। 


जहां प्रश्नी कुमार ब्रह्म विद्या में पारायण थे, वहां ग्रायुर्वेद मे भी 
पारायण थे, और आयुर्वेद की कृतिका में पूर्ण कहलाते थे । तो उन्होंने 
महात्मा दधीचि को भयंकर वनों में.जा करके उस औषध को एकत्रित 
किया पूर्ण माह के दिवस, जिसका एक भी पत्र पूर्ण माह के दिवस पत्रों का 
जन्म होता है । उस ग्रौषध को ला करके उन्होंने सोमरस बनाया । सोमरस 


के. 


(168) 


भी अग्नि में तपाया जाता है और सोमरसों में लगभग २० वृक्षों का 


पांचांग ले करके ग्रग्नि में तपाने से उसको पान करने से, मानव की जो 
बुद्धि है, सूक्ष्म तन्तु है उनमें से बुद्धि का विकास और उन्ही में से ज्ञान और 
विज्ञान की वार्ताश्रों का उदबुध होना स्वाभाविक हो जाता है । वह 
सोमरस इस प्रकार का है। ग्रायुर्वेद, श्रायु के वेद को पूर्ण रूपेण जानने 
लगता है, कौन से अंग का केसे निर्माण होता है कौन से अंग को केसे 
निर्माणित किया जाता है, ये सब पांचांगों में विशेषता होती है । तो सोम- 
रस का पान ऋषि करते हैं, ग्रायुर्वेदाचाये करते हैं । 


महानन्द जी :-भगवन्‌ ये जो सोमरस है हमारे श्राधनिक जगत में ये 
जो क्रो (मद्य) है इसको सोम कहते हैं । 

नहीं पुत्र | इसको सोम नहीं कहते, यह तो मानव को श्रमानव वना 
देता है, मानव को ग्रमानव वनाने वाला सोमरस नहीं कहा जाता । 


महानन्द जी : भगवन्‌ कहीं ऐसा भी माना गया है कि महाराजा 
शिव नाना औषधियों का पान करते थे और उससे वह समाधिष्ट होते थे । 
श्राधुनिक काल में कुछ ऐसा कहते हैं कि वह भंगाकृतियों में श्रोर धतूरे के 
रूपों में रहते थे । 


पुत्र ऐसा नहीं, जितनी भी यह ्रौषधियां हैं, सोमरस में इनका 
कोई कार्य नहीं बन पाता, न ही इनका कोई क्रिया-कलाप होता है । ये तो 
श्रमानवता को वार्ता है। औषधि विज्ञान में जितनी भी वनस्पति हैं, ये 
सभी औषधि माना गया है । इसमें जितना भी चेतनहीन हो, चाहे चेतना 
को देने वाला है, वह सभी श्रं षध है, परन्तु उनकी एक मात्रा होती है और 
अपनी-अपनी मात्रा में वह श्रमृत है और श्रमात्रा में वह विष वन करके 
मानव को श्रमानव बना देता है । परन्तु जितना भी ये वृक्षों से ले करके, 
बड़े प्रवृत वृक्ष ले करके ग्रौर वनस्पति सूक्ष्म से सूक्ष्म ये सब एक श्रौषध 
कहलाती है । इनमें बहुत सी श्रोषधि विषधर हैं, बहुत सी औषधि इनमें 
विष नाशक हैं । जेसे ये पीपल का वृक्ष है, इसमें विष को नष्ट करने की 
शक्ति होती है, वट वृक्ष में बलवर्धक बनाने की प्रवृत्ति होती है, पुत्रदा, 
ब्रेणका: बुद्धिवर्धक तत्व होते हैं । तो इस प्रकार श्रौषधियों को श्रपनी-प्रपनी 
मात्रा में पान करने से वह मानव को साधक बना देती है । 
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महानन्द जी : भगवन्‌ ये कंसे माना जाए की मानव का जैसे निर्माण 

प्रभु ने माता के गर्भ में किया है कि इसका कल्प कंसे हो सकता है ? मानव 
अपनी श्रायु को इन श्रौषधियों से कंसे ऊंचा बना सकतां है ? 


पुत्र ये तो प्राय: परम्परागतों से ही माना गया है कि माता के गर्भ 
स्थल में जसे प्रभु ने निर्माण किया है, तो वह निर्माण भी किसी तथ्य को 
लेकर किया है और वह भी प्रकृति का एक तथ्य माना गया है और वह 
तथ्य किसी न किसी औषधि में भी पर्याप्त रूप से होता है, किसी वृक्ष में 
भी उसकी प्रतिभा हमें प्राप्त होती है । तो जिसमें प्रतिभा प्राप्त होती है 
उनके सुक्ष्म तन्तुग्रों को ले करके, उनका पिपाद बना करके पान करने से 
ग्रौषधियों में जो शीघ्र शक्ति नष्ट करने वाली शक्ति ग्रप्रात है, उसे बल 
वर्धक बनाने के लिए उसे दीर्घता प्राप्त हो जाती है । 

महानन्द जी : क्या भगवन्‌ ये यथार्थ है ? 

ये तो दर्शन शास्त्र कहता है, वेद का मन्त्र भी इस प्रकार कहता है, 
ग्रौर भी नाना इस प्रकार के शब्द वैदिक साहित्य में प्राप्त होते हैं । 

महानन्द जी : क्या भगवन्‌ मानव को ये सम्भव है कि पशु पक्षीयों 
की वार्ता जान लेता है ! 


हां प्रायः ऐसा है क्योंकि यह जो प्रकृतिवाद पर जो मानव संयम 
कर लेता है, वह मानव जो भी प्रकृति के तत्वों से प्रकृत हो रहा है उसकी 
भाषा उसके लिए सम्भव है । देखो श्रहिसा में जाने वाला प्राणी अपनी 
प्रवृत्तियों को ऊंचा बनाकर निर्भयता लाता है । जब वह निसंकोच बन 
जाता है तो वह प्राणी उसकी स्वतः रक्षा करते हैं रक्षा कौन करता है, 
विषधर प्राणी ग्रमृत की रक्षा करते हैं, ये सिद्धान्त है प्रकृति का 
जेसे देखो अमृत बिखरा हुआ है, उस श्रमृत की कौन रक्षा कर रहा है? 
सर्प रक्षा कर रहा है, जसे वायु मण्डल है इस वायु मण्डल में परमाणु बिखरे 
हुए हैं उसमें विषधर भी हैं, श्रमृत भी है । । अमृत को मानव पान कर रहा है 
विष वाला विष को पान कर रहा है । ग्रमृत के परमाणृश्रों में विष का 
मिश्रण होता है, उसको विषेले प्राणी अपने में संचय कर रहे हैं, प्रमृत की 
रक्षा हो रही है, विष को पान किया जा रहा है, विषधर प्राणी ही अमृत 
की रक्षा करते हैं। तो ये उस मेरे प्रभु का. विज्ञान इतना विशाल है कि 
इसके ऊपर मानव अनुसन्धान करता ही रहता है । हमारे ऋषिवर १२-१२ 
वर्षों तक इन वाक्यों का अनुसन्धान करते रहे हैं, श्रन्त में मौन भी हो 
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जाते हैं । तो विचार ये कि एक परमाणु दूसरे की रक्षा कर रहा है । जँसे 
विषेला प्राणी है वह श्रमृत की रक्षा कर रहा है, ग्रमृत विशले प्राणी को, 
परमाणुवाद को उसी के परिणित कर देता है जहाँ का वह परमाणु अपने 
में स्थिर होने वाला है । इस प्रकार का जो प्रभु का विज्ञान है, विज्ञानमयी, 
ग्रनन्‍्तमयी जगत्‌ है, इसके ऊपर बहुत अनुसन्धान विचित्रता में होता रहा 
है, वेदिक साहित्य में इस विद्या का बहुत ही श्रपने में एक ग्रनूठा रूप रहा 
है, जो ऋषि-मुनियों के मस्तिष्को में नृत्य करता रहा है । 


महानन्द जी: क्या भगवन्‌ ये भी ग्रसम्भव है कि संसार में जो 
प्राणी हैं श्रपनी आ्रायु को, जैसे आपने पूर्व काल में कहा था कि च्यवन ऋषि 
का २१५० वर्ष का आरायु हुआ, उन्होंने श्रौषधियों के पान से ही अपनी 
आयु को दीघं किया, या कोई इसका विशेष कारण था ? 


पुत्र इसमें कोई विशेष कारण नहीं, केवल श्रौषधियों का पान करने 
से नाना वेद्यराजों ने ऋषि की रक्षा की, रक्षा करने के पश्चात्‌ उन्हें इस 
योग्य वनाया कि वह अपना पुत्र याग कर सके । बहुतसा श्रौषध इस प्रकार 
1 होता है कि उसके पान करते-करते ही मानव का आयु विशाल बन 
जाता है, कामना की प्रवृत्ति ही उत्पन्न नहीं होती क्योंकि सबसे प्रथम 
मानव की शक्ति का व्यय होता है, एक ही मार्ग है इस शरीर में, एक 
कामदेव से जहां ऊर्जा का क्षय होता है ऊर्जा का विनाश होता है, जव उस 
ऊर्जा की रक्षा में कटिवद्ध हुआ वहां आयु में दीर्घता आनी प्रारम्भ हो 
जाती है । तुम्हें ये प्रतीत होगा कि यहां बहुत से ऋषि हुए हैं जिनका श्रायु 
बहुत दीर्घ रहा है ६योंकि उन्होंने श्रपनी ऊर्जा शक्ति को वह ब्रह्मचर्यं का 
जो मार्ग है उस मार्ग से ब्रह्मचर्य की ऊर्ध्वागति वनाना ही ग्रायु को दीर्घता 
है । श्रौषध विज्ञान इसमें इसलिए सहायक वनता है कि उसमें इतने पर- 
माण होते हैं जिसमे वह प्राणी अपने प्राण की रक्षा कर सके और प्राण का 
संचालन हो सके जहां तक वलिष्ठ होने की वार्ता है, वह बलिष्ठ भी 
होता है और अपनी श्रपनी सुयोग्यता को भी प्राप्त होता है । परन्तु वह 
भ्रपनी शक्ति को नष्ट न करे तो उसका ग्रांयु दीर्घ बन सकता है, वह 
ब्रह्मवर्चोसि वन जाए श्रौर ब्रह्मवर्चोसि बनकर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता 
है । ब्रह्म की सृष्टि को अपने नीचे दवा लेता है । 


जैसे हमारे यहां हिरणाप श्रादि का वर्णन ग्राता है, महात्मा दधीचि 
का वर्णन श्राता है । इसी प्रकार प्रकृति को नीचे दबाने वाले बहुत से ऋषि 


छा 


(171) 


हुए हैं, दवा वही सकता है जो ब्रह्मवर्चोसि श्रपने जीवन को बना लेता है । 
ग्रौषधि में ये परमाणु हैं, क्योंकि औषधि में ब्रह्म है । ब्रह्मा का जो लक्षण है 
वह केवल चेतना है और चेतना के श्राश्रित होता हुआ वह गमन करता है, 
चेतना का सम्बन्ध प्रभु से रहता है। कोई भी बैज्ञानिक हो वह दुग्ध 
को ले करके श्रद्धामयी घृत का निकास ग्रा जाता है, घृत को अपने में 
लिया जाता है और वह श्रद्धामई जो घृत है वह याग कहलाता है, तो जेसे 
घृत मन्थन किया जाता है ऐसे ही जो ग्रोषध विज्ञान वाले हैं श्रौर विज्ञान 
में वह प्राण की प्रतिक्रियाग्रों को जानते हैं, तो प्राण की प्रतिक्रिया से प्रकृति 
के स्वरूप में जो ब्रह्म का विज्ञान निहित रहता है, प्रभु का जो विज्ञान | 
आषधियो में नियुवत रहता है उसको श्रद्धामई घृत की भान्ति मन्थन करके 
वह उसको अपने में धारण करते हैं ब्रह्म का चिन्तन करते हैं, ऊर्जा को 
संचय क रते हैं, संचय करके ब्रह्म की सृष्टि को निहारते हैं, ग्रायु को दीर्घ 
वना लेते हैं । तो इस प्रकार श्रायु दीर्घं होता है । 


श्रायु तीन प्रकार से नष्ट होती है। ये जो संसार का चिन्तन है, 
मायावाद का चिन्तन है, इससे जब मानव को घृणा हो जाती है, प्राणी को 
प्राणी से द्वेष की प्रतिभा वन जाती है अपने स्वार्थ के लिए श्रपनी कृतिका के 
लिए तो वह अपनी आयु को सूक्ष्म बना रहा है । जितना अपनी प्रवृत्तियों 
को समेट करके, जैसे हमारे यहां भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि जो भी 
मानव अपने ग्रायु को दीर्घ वनाना चाहता है, श्रथवा पृथ्वी को नीचे दवाना 
चाहता है, तो उसे दूसरों से घृणा और मायावाद के प्रपंच को आवश्यकता 
के अनुसार भोगे वह जानता है कि इसमें रहस्य नहीं है । वह प्रभु के 
विज्ञान को निहारता हुग्रा अपने में लय होकर घृणा से रहित हो जाता है, 
प्रभु के तत्वों से मिलान हो जाता है तो उसकी श्रायु दीर्घं बन जाती है । 


मुझे स्मरण ग्राता रहता है, हमारे यहां महऋषि विभान्डक के पिता 
सुनुकान्त थे, सुनुकान्त ऋषि महाराज का श्रायु लगभग ३५०० वर्ष का रहा । 
वह बाल्यकाल -में ब्रह्मचर्ये की ब्रह्म में उपाधि बना करके वेद का अध्ययन 
करते हुए प्रकाश में रत रहते थे, ग्रन्धकार में नहीं जाते थे, तो उनका 
आयु दीर्घं बन गया । यहां आयु का कोई प्रमाण नहीं, आयु किसकी होती 
है, ये बेटा चिन्तन का विषय है, क्या शरीर की श्रायु मानी जाए ग्रथवा 
सासों की ग्रायु मानी जाए, या भोगों की आयु मानी जाए, ये एक बड़ा 
विचित्र नृत्य है इस संसार में । हमारे विचार में तो भोगवाद से भी आयु 
हः. प्रसंग नहीं बनता, क्योंकि भोग वादी अपने भोगों को जब समेट लेते हे 
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तो आयु का प्रसंग समाप्त हो गया । यदि उसमें ये माना जाए की श्वास 
से आयु की दीघेता होती है, तो जब हम प्राणायाम करते हैं, समाधिष्ट हो 
जाते हैं, तो वहां भी आयु का प्रसंग समाप्त हो गया । यदि यह माना जाए 
कि भोगवाद में, वृत्तियों में रमण करना ही श्रायु माना गया है, आयु किस 
की होती है क्या शरीर की आयु है या हम श्रायु आत्मा की स्वीकार 
रें ? आत्मा की कोई आयु नहीं होती, आत्मा एक चेतना है, वह सदैव 
रहने वाली है । उसके सन्निधान से शरीर की प्रतिभा का निर्माण होता है 
वह जिन औषधियों से निर्माण हुआ है, उन्हीं ्रौषधियों के पिपाद को वना 
करके पान किया जाए तो मानव निश्चिन्ति हो करके, प्रभु के ब्रह्माण्ड को, 
प्रभु के विज्ञान को, वनस्पति विज्ञान को ले करके ग्रायुर्वेद में परिणित हो 

जाए तो श्रायु विचित्र बन जाती है, ्रायु महान्‌ वन जाती है । 


आज में तुम्हें आध्यात्मिक ग्रौर भौतिकवाद में नहीं ले जाना 
चाहता । विचार केवल इतना है कि हमारा जो विज्ञान है उसका समन्वय 
प्रभु से रहता है क्योंकि प्रत्येक परमाणु में कोई न कोई चेतना है, चाहे वह 
वृक्षों में रहने वाला हो, वनस्पतियों में रहने वाला हो, चाहे वह परमाणु के 
रूप में हो उनमें जीवन शक्ति है, उस जीवन शक्ति को संचय करने 
वाला ग्रायुर्वेदाचायं बनता है, आध्यात्मिक विज्ञानवेत्ता वनता है, वह 
इन परमाणुश्रों को, जिन से शरीर का निर्माण हुआ है इनकी आयु को दीर्घ 
भी बना सकता है, इसको न्थन भी कर सकता है और विशालता में २ 
परिणित हो जाता है । ये बिचार हमारे यहां सर्वभौम माना गया है, इः 
विचारों ,को लेकर हम ग्रपने जीवन को ऊंचा बनाते रहें । 
आज में बहुत से श्राचार्यो को चर्चा कर रहा था, श्रस्विनी कुमारों 
की चर्चा कर रहा था, कहीं सुधन्वा को चर्चा कर रहा था । इन चर्चाग्रों 
का ग्रभिप्राय यह कि इन्होंने श्रपनी ग्रायु को दीर्घ वनाया ।' राजा रावण से 
सुधन्वा का जीबन १०० वषं ऊर्ध्वा का था सुधन्वा वैद्यराज के दो पुत्र हुए थे, 
धनेतकेतु और सोमकेतु, ये भी श्रायुर्वेद के मर्म को जानते थे | महाराजा 
रावण का जब निधन हुश्रा तो ६०० वर्ष का उनका आयु था । इस प्रकार 
उनके ग्रायु की दीर्घता मानी गई। ग्राज के विचार का ्रभिप्राय यह कि 
हम संयमी बन कर अपनी श्रायु को महान्‌ वना सकते हैं आजका वाक्य 
समाप्त श्रव वेदों का पठन-पाठन होगा । 


। श्रोउम्‌ । 


औषधि-विज्ञान (३) 


दिनांक : १७-१२-८३ 
समय : सायं ८-३० बजे 
स्थान: ३८-जोरवाग 


देखो मुनिवरो ! आज हम तुम्हारे समक्ष पूर्व की भांति कुछ मनो- 
हर वेद-मन्त्रों का गुणगान गाते चले जा रहे थे । यह भौ तुम्हें प्रतीत हो 
गया होगा आज हमने पूवं से जिन वेद-मन्त्रों का पठन-पाठन किया । 
हमारे यहां परम्षरागतों से ही उस मनोहर वेद-वाणी का प्रसारण होता 
रहता है जिस पवित्र वेद-वाणी में उस मेरे देव परमपिता परमात्मा 
की महती का वर्णन होता रहता है ग्रथवा उसके ज्ञान और विज्ञान की 
विवेचनाएं होती रहती हैं। वह परमपिता परमात्मा ज्ञान और विज्ञानमयी 
स्वरूप माना गया है, जितना भी संसार का ज्ञान है ग्रथवा विज्ञान है, वह 
उती की एक प्रतिभा कहलातौ है । जैसे सूर्य में से नाना प्रकार की-किरणें 
एहबुद्ध हुआ करती हैं और वह प्रकाश का द्योतक कहलाती है, इसी 
„गर परमपिता परमात्मा जो चेतन्य देव है, जो संसार का पालन करने 
नाला, जिसे वेद विष्णु के रूप से वर्णन कर रहा है श्रथवा विष्णु कह रहा 
है, तो मुनिवरो ! वह पालन करने वाला ग्रौर उसका वह ज्ञान और 
विज्ञानमयी स्वरूप माना गया है । 


अज हम उस परमपिता परमात्मा की आराधना करते चले जाएं 
आर उसकी जो महती है, उसका जो विज्ञान है, उसका जो ज्ञान है उसको 
हम अपने में ग्रहण करते चले जाएं, क्योंकि पूजा का ग्रभिप्राय केवल यही 
माना गया है कि हम उसके गुणों को अपने में धारण करने वाले बनें, 
जिन गुणों से वह परमपिता परमात्मा इस जगत्‌ का पालन कर रहा है, 
निर्माणवेत्ता कहलाया गया है । ऐसा जो मेरा प्यारा प्रभु है, हम उसकी 
महती को अपने में धारण करते चले जाएं ग्रौर बिज्ञान के क्षेत्रों में अपने 
EE. वैज्ञानिक बनाते चले जाएं ज्ञान के क्षेत्र में श्रपने को ज्ञानी बनातें चले 
जाएं । 


ऋचा 
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ग्रायु का जगत्‌ हैं ये बड़ा विचित्र है, ग्रायुका जो विश्लेषण 
आचायो ने किया, वह बड़ा बिचित्र है । देखो आयु की कोई सीमा नहीं, 
वह सीमाबद्ध नहीं हो पाती, क्योंकि आयु अपने में पूर्णता को प्राप्त हती 
रहती है । हमारे वेदिक साहित्य में आयु का ग्रपना कोई ग्रस्तिख नहीं 
होता, यह तो मानव ने अपने में सीमावद्ध करने को शब्द की रचना कर 
ली । जब यह विचारा जाता है कि आरायु की मृत्यु ही नहीं होती, वह सदैव 
प्रकाश कहलाती है, श्रन्धकार उसके निकट नहीं आता तो वहाँ 'ग्रन्वकार 
का प्रसंग ग्राने से वह सदेव जीवन बना रहता है । मैं तुम्हें ऐसे क्षेत्र में 
ले जाता रहा हूं जहां मानव अपने में अनुसन्धान करने वाला बनता है, 
ग्रनुसन्धान करता रहता है, क्योंकि अनुसन्धान करना मानच का मौलिक 
गुण कहलाता है। प्रत्येक वस्तु को मानव निहारता है और उसकी 
जानकारी चाहता है, उसके ग्रन्तिम तत्वों में रमण करना चाहता है । ऐसे 
ये महान्‌, पवित्र श्रानन्दमयी एक स्रोत माना गया है, जिसे परम्परा से 
ही मानव अपने में धारण करता चला आया है । 


मेरे पुत्रो ! में कुछ श्रायुर्वेद की चर्चाएं कर रहा था। श्राजक़ा 

हमारा वेद-पाठ विष्णु की विवेचना कर रहा है, 'वह जो विष्णु है वह 

पालन करता है, जसे माता श्रपने पुत्रों का पालन करती है, वह भी विष्णु 

के रूप में कहलाती है । इसी प्रकार सूर्य प्रकाश देकर ,अन्धकार को धारण 

करता है, उसे भी विष्णु कहते हैं। ग्रौषधियों में भी ।विष्णुकर्ण औषध 

कहलाती है । विचार ये कि जो पालन करने वाला, सत्ता देने वाला है वह 

विष्णु कहलाता है । माता का नामोकरण भी विष्णु के रूपों में वर्णन होता 

रहा है । जब हम चिन्तन करते रहते हैं कि हम विष्णुमयी श्राभा को अपने 

में धारण करना चाहते हैं कि विष्णु एक याग बन करके रहता है, विष्णु 

केवल प्रकाश श्रौर पालन करने वाला एक याग बन करके रहता है । जो 
याग की प्रतिभा अपने में धारण करता है वह याज्ञिक्र वन करके विष्णु 
उसको इस संसार रूपी सागर से पार ले जाता है । श्राज मैं विशेष विवेचना 
न करता हुआ केवल औषध विज्ञान के सम्बन्ध में बहुत से वन के वन हैं 
जिसके ऊपर मानव श्रध्ययन करता है, नाना प्रकार की औषधियों के क्षेत्र 
में जाने से यह प्रतीत होता है कि यह इतना विशाल एक ऐसा वन है कि 
जो मानव चला जाता है, उसे कोई मार्ग प्राप्त नहीं होता, वह उस परिधि 
में अपने को ग्रहण कर लेता है। जब विशाल क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं, 
भयङ्कर वनों में जाते हैं, श्रौषधि के विशाल गम्भीर सागर में जाते हैं, 
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जहां मानव को एक अनुभूति प्राप्त होती है । उसके मानवीय मस्तिष्क में 

एक ग्रानन्दमयी स्रोत उत्पन्न हो जाता है, वह अपने में धारण करके इस 

सागर से पार होने की कामना करता है। सुधन्वा वैद्यराज के स्वप्न में 

प्रौषधियां अपना गुणों का वर्णन करती रही हैं, और भी आयुर्वेद को 

जानने वाले आचार्य हुए हैं जिन्होंने श्रायु को ग्रच्छी प्रकार जानने का 

प्रयास किया है । आज मैं विशेष विवेचना न देता हुआ, मेरे प्यारे महानन 

जी अपने कुछ विचार व्यक्त करेंगे क्योंकि इनकी बड़ी प्रेरणा रहती है, ये 
बड़े उत्सुक रहते हैं कि मैं भी कुछ उच्चारण करूं । 


महानन्द जो का प्रबचन 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव, मेरे भद्र ऋषि मण्डल, मेरे पूज्यपाद श्रभी- 
ग्रभी कुछ विष्णु की विवेचना कर रहे थे और ये श्रायुवंद की चर्चा, 
भयङ्कर वनों में विचरण करते हुए एक अपने मौलिक गुणों में परिणत ह्रो 
गए हैं । पूज्यपाद गुरुदेव ने कई ऋषि-मुनियों की चर्चाएं को हैं । 


ग्राधुनिक काल के विवरण में, क्रिया और काया कल्प के सम्बन्ध में 
भो, शरीर की पुनरुक्ति होना भी इनकी विवेचना में आया । जब मैं ये 
विचारता रहता हूं कि कथनी में और क्रिया-कलाप दोनों में ग्रन्तदवन्द् 
रहता है । जैसा पूज्यपाद ने ग्रभी-श्रभी कई कालों से वे क्रिया-कलाप और 
कल्प में अपने कोले जाना चाहते थे। पुरातन काल के ऋषि-मुनियों की 
चर्चा और उनका क्रिया-कलाप भी वर्णन किया है । श्रायु दीघ होने का 
भी इन्होंने प्रमाण युक्त किया । विचार आता रहता है कि ये आधुनिक 
जगत्‌, पुरातन काल के आयुर्वेद पर जब मैं श्रध्ययन करता हूं तो एक बड़ा 
विचित्र जगत्‌ दृष्टिपात होता है कुछ ग्रायुर्ेदाचार्यो ने हिसा के ऊपर 
अपने वीचारों को स्थिर किया (माड्न मेडिकल वल्डे) ग्रौर ये कहा कि 
मानव के, प्राणियों के भ्रद्गों को लेकर हम रुग्णों को शान्त कर सकते हैं, 
ये भी श्रसम्भव माना गया । हमारे यहां बहुत से ग्रायुर्वेदाचाये हुए हैं, 
उन्होंने भी हिसा की विवेचना इतने रूपों से नहीं की जितनी आधुनिक 
जगत्‌ में हो रही हे जव मैं ये विचारता हूं कि यह जो कुरीति बन गई 


ह. ये जो मांसों का भक्षण किया जा रहा है, इसमें कोई तथ्य नहीं माना 
गया । 
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जब“विचार ग्राता है कि मानव शरीर तो श्रहिसा परमो धर्म: की 
कल्पना करता हे, अहिसा परमोधमे:' में मानव को ले जाता है । परन्तु 
मानव इसके पश्चात्‌ नाना ग्रभक्ष्य पदार्थों को पान करता हुआ अपने को 
महान्‌ बनाना चाहता हैं, ये बड़ी ग्रसम्भव सी वार्ता मुझे दृष्टिपात आती 
रहती हे । | आरज हमारी जिस स्थली पर ग्राकाशवाणी जा रही हे, हमारा 
आकाश मण्डल से शब्द लेता हुआ शरीर के माध्यम से संसार में यन्त्रो की 
भांति उसका प्रसारण होता रहता हैँ | जब मैं विचारने लगता हूं कि यह 
समाज आयुर्वेद के ममे को जानने वाला क्या उद्गान गा रहा हें, वह 
कहता है कि मांस का भक्षण किया जाए, नाना रुग्णों में जब यह ज्ञान 
नहीं होता कि नाना रुग्णों में ग्रौषध ब्रिही होना चाहिए, ओऔषध विज्ञान में 
भी प्रभद्र व्यवहार होना ही कृत कहलाता है, ग्रभद्र व्यवहार मानव की 
प्रतिभा को नष्ट कर देता है, गृह के पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसलिए 
हमारे आचार्यों ने अपने सामूहिक जीवन में ये वर्णन करते हुए कहा है कि 
ये ्रौषध विज्ञान एक विशालता में परिणित रहा है, ये नवीनता में नहीं, 
ये वतमान काल से ही नहीं, इसकी एक धारा चली ग्रा रही है। 


आधुनिक काल के ग्रायुर्वेदाचार्यो ने (माड्न एक्सपर्टस ग्राफ माड्न 
मेडिसिन) नाना रूपों में पशु्रों की, प्राणधारियों की बलि का वर्णन श्रा 
रहा है । मानव ने बलि के श्रर्थ को जाना नहीं, बलि का ग्रर्थं है, उसको 
ग्रच्छी तरह जान लेना, उस पर न्यौछावर होना ही बलि कहलाती है । 
हमारे यहां जिस भी काल में, शतपथ तथा गोपथ ब्राह्माण इत्यादियों की 
विवेचना होती रहती है, जहां मानव ये विचारता है कि मैं इस रुग्ण से 
दूरी हो जाऊं तो वेद्यराज (डाक्टर) अपने में संकीण बन कर उसे दमन 
किए रहते हैं, उसको अपनी ग्राभा में ही निहित रखते रहते हैं । जब मैं 
ये विचारने लगता हूं कि मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने कई काल की महषि 
च्यवत्त को चर्चाएं प्रकट कों, महात्मा दधीचि की चर्चाएं कीं, श्रश्विनी 
कुमारों को चर्चाएं की हैं और राना रावण के राष्ट्र में जो विशाल 
आयुर्वेदचार्य थे उनका चिन्तन होता रहा है । 


जब ये विचार ग्राता है कि थे संसार किस गति को जा रहा है तो 
मानव दान्यता को प्राप्त हो जाता है । मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे कई 
काल में बहत सी वार्ताएं प्रकट कराई हैं। महषि च्यवन का जीवन बड़ा 
विशिष्ट रहा है, वह भ्रपने में अद्वितीय रहे हैं, उनका जीवन तपस्वियों में 
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बया, एक आनन्दयुक्त होता रहा है । श्राधुनिक काल के आचार्य ये कहते 
हैं (आधुनिक चिकित्सक) मर्हाष च्यवन ने च्यवनप्राश का निर्माण किया 
है, प्रायः ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो लोकोक्तियां हैं, ये कृतिकष्ठ कहलाली 
हैं । मुझ मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने वर्णन कराया और कहा कि ये सर्वत्र 
च्यवन ऋषि के सम्वन्ध में जब प्रतिक्रियाएं राती हैं तो उन्होंने अनुष्ठान 
किए हैं । परन्तु च्यवनप्राश ग्रौषध तो परम्परागतो से मानी गई है क्‍योंकि 
इसमें अ्रष्टवगे का वर्णन होता है, ग्रष्टवर्ग जहां प्राप्त हुआ, वहां औषध 
का कृत वन गया है । जब मैं च्यवन ऋषि की चर्चाएं अश्विनी कुमारों के 
माध्यम से उनके वाक्य जब स्मरण श्रते हैं तो प्रायः एक विचित्र जगत 
बन जाता है। मैं यह कहता रहता हूं कि आधुनिक काल का ग्रायु्वेदा- 
चार्य (सब प्रकार के आधुनिक चिकित्सक) कहता है कि ये विज्ञान श्रव 
तक किसी ने नहीं जाना, वह कहता है कि ग्राचार संहिता रुग्णों की हमने 
वनाई है परन्तु जब ये विचार ग्राता है कि आयुर्वेद तो पुरातन काल में 
वडा विशिष्ट रहा है, महानता में ये विज्ञान नृत्य करता रहा है | जब मैं 
अ्ध्विनी कुमारों के समीप अथवा यही कृतियों में, राजा रावण के राष्ट्र 
में सुधन्वा इत्यादि नाना प्रकार के वैद्यराज थे और भी नाना वैद्यराजो की 
चर्चाएं आती रहती हैं, उनमें सव ही इस संसार सागर से उपराम होने की 


चर्चा करते हैं । 


मेरे पूज्यपाद ने कई काल में मुझे वर्णन कराते हुए कहा कि उनका 
आ्रायु वड़ा दीर्घ बना है । आयु कंसे दीर्घं बनते हैं, ये क्रिया और कायाकल्पों 
से ही ऊंचे बनते हैं, जब शरीर का रूपान्तर किया जाता है, शरीर के 
ऊपर नाना औषधियों का प्रहार किया जाता है तो ये अपने में श्रद्वितीय 
बन कर धारा को प्राप्त कर लेता है । यहां नाना प्रकार के काल्पित, 
मानव कहता है कि गौ के शरीरों पर भूज से आत्रण करना स्पर्श करना, 
तथा गऊ की बलि का वर्णन आधुनिक काल में कल्प में आता हैं । आधु- 
निक जगत्‌ जब इस प्रकार का स्वीकार करता है तो गौ का अभिप्राय 
यहां श्रायुर्वेद में पशु का नहीं है । यहां गौ नाम इन्द्रियों का माना गया है, 
जब तक गौ अपने को बलिता में प्राप्त नहीं होती, मानव जब अपने में 
सुसज्जित नहीं होता अपने ग्रप्रात विचारों से, तब क्षक पूज्यपाद ने वर्णन 
कराया वह अपने में सफलता को प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार का विज्ञान 
हा गतों से ही माना गया है, परम्परागतों से ही ग्रायुर्वेद विचित्र शिखर 
पर रहा है । यहां ऐसे-ऐसे ओ्रायुर्वेद के यन्त्र देखो जो रुग्ण हैं तो रुग्ण के 


| 
१ 
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चित्रों को लिया जाता है और उसके रुग्णों का चित्र जब यन्त्र में प्रवेश 
किया जाता है तो वह चित्र बन करके, वह रुग्ण वन करके किसी भी स्थली 
पर हो, उसकी लेखनियांबद्ध हो करके, ग्रमुक रुग्ण है, वह आयुर्वेदाचार्य 
के समीप आ जाता है, ऐसे-ऐसे यन्त्र प्राय: हमारे यहां पुरातन काल में 
माने गए हैं। 


आधुनिक काल में यन्त्र इस प्रकार के नहीं हैं, क्योंकि आधुनिक 
काल का विज्ञान कुछ और कह रहा है, पुरातन काल का विज्ञान कुछ कह 
रहा है । पुरातन काल का विज्ञान ये कहता है कि यन्त्रो में मानव की 
वृत्तियों को जानां जाए, शब्द की आभा से ही यन्त्रों में चित्र आकर उनके 
रुण्णों की प्रतिभा यन्त्रों में प्रवेश हो जाती थी । इस प्रकार का श्रायुरवेद 
हमारे यहां विचित्र रहा है । आधुनिक काल में तो इस प्रकार का विज्ञान 
है कि यन्त्र मानव का चित्र ले लेते हैं और उन चित्रों के ऊपर शन्वेषण 
करते हैं, रुग्णों का ग्रध्ययन हो जाता है परन्तु जिस काल की मैं चर्चा कर 
रहा हूं, वह काल बड़ा भव्य ग्रौर विचित्र रहा है, उसमें नाना प्रकार के 
रुरणो की प्रतिभा न न आ करके, उसमें पवित्रता.की धारा ग्रा जाती है और 
वह पवित्र धारा मानव को ्रोजस्वी बना करके यज्ञवेदी पर विद्यमान कर 
देती है । 


ग्राज जहां हमारी ये ग्राकाशवाणी जा रही है वहां एक याग हो 
रहा है, उस याग की सम्पन्नता में मैं अपने पुज्यपाद से ग्राज्ञा पाता रहत 
हूं कि प्रभु समय सारिणी प्रदान कीजिए, देखो पुज्यपाद उसे प्रदान कर 
देते हैं । हे यजमान ! मैं सदेव श्रपनी कामना प्रकट करता रहता हूं, हे 
यजमान ! तेरे ऊर्ध्वा में विचार होने चाहिएं, तू श्रपने में वाणी के श्ुंगार 
को अपनाने वाला बन, इस प्रकार की कामना के साथ मानव अपने में 
महान्‌ बनते की प्रेरणा करता है । मेरे पूज्यपाद गुरुदेव! मैं प्रापको निर्णय 
दे रहा हूं कि ग्राधुनिक्र काल वर्तमान काल में एक याग सम्पन्न हुझ्ना, 
इसलिए मैं श्रपते हृदय से, श्रपनी वाणी से मेरा ग्रन्तरात्मा ये कहता न 
है यजमान ! तेरे जीवन का सौभाग्य श्रखण्ड बना रहे, तेरे जीवन की 
आ्राभा समाप्त न हो। देखो वो काल था किसी काल में जब आयुर्वेद के 
मर्म को जानने वाले राजस्थलियों पर विद्यमान होते थे, आज वो काल है 
आयुर्वद के ऊपर चिन्तन करने से, स्मरण शक्ति ही कहीं दूरी चली जाती 
है । आयुर्वेद एक समुद्र है, इसमें एक-एक औषधि के ऊपर मानव परम्परा- 
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गतों से अनुसन्धान करता रहा है । हे यजमान ! तू भी उन औषधियों को 
एकत्रित कर जिन औषधियों के द्वारा मानव का उत्थान होता है, जगत्‌ 
एक महानता में परिणित होता है । उस प्रवृत्ति को अपनाना ही हमारा 
कत्तंग्य कहलाया गया है । 


~ 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने ये वर्णन कराया है कि इस प्रकार की 
धाराश्रों को लाना ही विष्णु याग कहलाता है । हे यजमान, हे ब्राह्मण तेरी 
वाणी में श्रोज बना रहे। यजमान तेरा गृह सौभाग्यशाली है, जिस गृह में 
द्रव्य का सदुपयोग होता हो, जिस गृह में देवताग्रों का पूजन होता हो वह 
मानव कितना सौभाग्यशाली है, कितना महान्‌ है, इसके ऊपर मानव को 
चिन्तन और मनन करना है । इसके सम्बन्ध में विचार करना है कि हमने 
अपने जीवन को किस धारा में परिणित कर देना है, किस ग्राभा में ले 
जाना है, विज्ञान और ग्रायुर्वेद ये परम्परागतों से विचित्र माना गया है । 
मैंने आयुर्वेद की चर्चा न करते हुए बहुत पुरातन काल हु्रा पूज्यपाद को 
निर्णय कराया था कि समुद्र के तटों पर ग्राधुनिक काल का विज्ञान विचा- 
रता रहता है, समुद्र में एक स्थली ऐसी है जहां प्राणी क्या, यन्त्रवाद का 
एक परमाणु भी दृष्टिपात नहीं ्राता, वह समाप्त हो जाता है । मैंने अपने 
पूज्यपाद गुरुदेव को वर्णन कराया था, बहुत पुरातन काल हुआ, आधुनिक 
काल का प्राणी कुछ कह रहा है परंतु है क्या इसके ऊपर मानव को चिन्तन 
करता है इसी प्रकार मानव को ग्रपने में चिन्तनीय वन करके श्रपने जीवन 
को मानवीयता में परिणित करना है क्योंकि मानवता सर्वश्रेष्ठ कहलाती 
है । इसी प्रकार विचार ग्रा रहा था कि जब मैं अपने !पुज्यपाद से कहता 
हं कि हे यजमान तेरे जीवन का सौभाग्य श्रखण्ड बना रहे, अखण्डता की 
विवेचना आती रहती है, एक समय नहीं, मैंने कई काल में ये वर्णन 
किया है । द्रव्य का सपदुयोग करना ही यजमान का एक मौलिक गुण 
कहलाता है, दुरुपयोम में मानव के जीवन की प्रतिभा नष्ट हो जाती है 
श्रात्म बल जाता है, इसलिए वह जो द्रव्य है उसका सदुपयोग हो करके, हे 
यजमान तेरे जीवन का सोभाग्य श्रखण्ड बना रहे, परन्तु इसी जीवन की 
धारा को ऊंचा बनाना प्रत्येक मानव का कतेव्य माना गया है, प्रत्येक 
मानव उस ग्राभा में रत रहना चाहता है। जब हम ये विचारते रहते हैं 
कि हमारे जीवन में कुछ मौलिकता ग्रानी चाहिए, विचित्रता ग्रानी चाहिए, 
तो वह हमें प्रायः प्राप्त हो जाती है । हम उनसे गति में प्रतिभा को प्राप्त 
होते रहते है । मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने कई काल में ये वर्णन करते हुए कहा 
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है कि संसार एक विचित्र सागर ही नहीं है, ये अनुसन्धान शाला विद्यमान 


करके योगास्थलियो पर विद्यमान हो जाता है । 

मैंने अपने पूज्यपाद गुरुदेव से वर्णन कराया कि पुरातन 
काल का वैेज्ञानिक उनके यन्त्र चन्द्रमा और पृथ्वी के मध्य 
ग्राकर्षेण शक्ति के मध्य में यन्त्र विद्यमान है न प्रतीत संसार में 
किस समय अग्नि प्रचण्ड हो जाए ? किस समय अग्नि का काण्ड वन सकता 
है ये संसार क्योंकि विज्ञान है वह नग्न है, क्योंकि विज्ञान नग्नता में प्राप्त 
होता रहता है जहां मानव कतेव्य से विहीन हो जाता है, कतंव्यवाद नहीं 
रह पाता कतंब्यवादों की कृतिका समाप्त हो जाती है । इसलिए मैंने अपने 
ही गे वर्णन कराते हुए कहा है कि ये संसार वडा विचित्र है, 
इसकी [ कि के ऊपर हमें मनन और चिन्तन करना है, विचार विनि- 
मय करङ्ग है जिससे मानव की धारा एक विचित्रता में परिणित हो जाती 

हरि 


0२ 
हा अपने पूज्यपाद गुरुदेव को परिचय करा रहा हूं, क्योंकि गौ 
की ग्राभा में श्राजका आयुर्वेद स्वीकार करता है कि गौ की मांस की कृतिका 
बनती है । परन्तु ये न न वन करके और भी इस प्रकार का औषध है जो 
कृतिका बनती है । उस कृतिका के वनने से मानव के हृदय में शान्तना 
की स्थापना नहीं श्रा पाती देखो इस प्रकार का जो ज्ञान और विज्ञानमई 
अनन्त वृत्ति कहलाता है, इसको हमने जानना है । मैं अपने पुज्यपाद से ये 
वर्णन करा रहा हूं, हे पूज्यपाद आधुनिक काल का आयुर्वेदिक आचार्य 
(आधुनिक चिकित्सा पद्धति) कुछ कह रहा है, वह कह रहा है कि मैंने 


आयुर्वेद को जाना है, इससे पूर्वकाल में इतना शिखर पर नहीं था। मैं 
अपने पूज्यपाद गुरुदेव के समीप विद्यमान हो करके ये कहा करता हूं कि 
आयुर्वेद जवसे सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ है, ये आयुर्वेद चला ग्रा रहा है 
इसमें कोई शंका नहीं, ये एक प्रकार की विडम्बना वनके रहती है जिसके 
ऊपर मानव चिन्तन और मनन करता रहता है वह ग्रनुपमता कहलाती 
है, उसमें किसी न किसी प्रकार को एक सार्थकता होती है जिसको अपनाने 
से मानव का हृदय एक पवित्र वेदी पर गमन करने लगता है । 


ग्राजका विचार क्या कहता है कि यजमान को श्रपने में भ्रमण 
कराते हुए एक सुन्दर मार्ग मानव को प्राप्त हो जाता है, जिस मार्ग के लिए 
परम्परागतों से प्रेरित होता रहता है, परन्तु हे मेरे देव यहां “श्रग्निम्‌ 
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ब्रह्योवाचः” । पन्च तन्मात्राग्रों को ले करके मानव जिस समय विज्ञान को 
ऊंचा बनाता है, वह मानव को रुग्णों से शून्यता की गति पर ले जाता है । मैं 
अपने पूज्यपाद गुरुदेव को ये वर्णन कराता हूं ऐसे-ऐसे लेपन हैं, जिनसे 
बुद्धि स्पष्ट हो जाती है, ऐसी-ऐसी औषधियाँ हैं, जिनके लेपन करने मे 
संसार दृष्टिपात श्रा जाए । यज्ञ कै ध्रम्बन्ध में ये याग विष्णु है, विष्णु के 
वहुत से पर्यायवाची शब्द ग्रापने वर्णन किये हैं, द्यौ के रूप में रमण करने 
वाला ये परमाणुवाद अपने में तन्मात्रित बन करके इस सागर को आभा को 
स्पश करने लगता है, चन्द्रमा को स्पर्श कर जाए तो चन्द्रमा का विभाजन 
भी हो सकता है । इस प्रकार की विज्ञान की धाराएं, इस प्रकार का आयु 
का वृत हमारे यहां रहा है । 


आधुनिक जगत्‌ तो ये स्वीकार करता है कि ये विज्ञान वर्तमान में 
ही श्राया है, हम ही लाए हैं, परन्तु ऐसा नहीं है, ये तो परम्परागतों से चल 
रहा है । आधुनिक काल का विज्ञान श्रभी तक उस विज्ञान के आगे नहीं 
श्रा पाया है जो द्वापर या त्रेता के काल में जिस प्रकार का श्रायुर्वेद का 
विज्ञान था । मानव के इवासों की प्रवतियों को चित्रण करके वेद्यराज ये 
कहा करते थे के ये ग्रमुक रुग्ण है । ग्राधुनिक जगत्‌ में इस प्रकार के यन्त्रो 
का निर्माण नहीं हुआ जो श्वास की गति को लेकर रुग्णों का वर्णन कर दे । 
पुरातन काल में मेरे पूज्यपाद गुरुदेव जव ग्रध्ययन करते थे तो इस प्रकार 
का विज्ञान था । इस प्रकार के विज्ञान में मानव को चेतना को अनुभूति 
होती है, चेतना का दर्शन होता है, चेतना की प्रतिभा में चेतन्य वन करके 
वह अपने में महान्‌ वन करके इस संसार सागर से पार हो जाता है। 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव मैं उस यजमान के लिए ग्राशीर्वाद, अपनी 
वाणी उद्गमता में करता हुआ हे यजमान तेरे जीवन का सौभाग्य ग्रखण्ड 
वना रहे और जिस आयु की चर्चा करता है वहां तेरी निष्ठा होनी चाहिए, 
परन्तु वहां निष्ठित बन करके इस संसार सागर से पार होने का प्रयास कर । 
हे यजमान तू याग करता है तो अग्नि को देवता वना करके अपने को 
तेजस्वी बनाता है, तू जल को श्रापो वना करके अपने को नम्र बनाना 
चाहता है, तू श्रग्ति. का भ्रगन्याधान करके दुरिता को नष्ट करने के लिए 
यज्ञशाला में विद्यमान हुश्रा है । हे यजमान तेरी प्रत्येक इन्द्रिय पवित्र होते 
हुए इस सागर से पार होने को विवेचना करते हुए अपनी आभा में महान्‌ 


वनता चला जाए । 
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हे यजमान तेरे जीवन का सौभाग्य ग्रखण्ड वना रहे, तेरा याग 
प्रत्येक आभा में यागो का चलन होना चाहिए । याग में महानता की ज्योति 
होनी चाहिए, जिससे सहान्‌ बन करके उस ज्योति को अपने समीप ला 
करके उसे ऊंचा बनाया जा सकता है, विचित्रता में लाया जा सकता है। 
मै अपने पूज्यपाद गुरुदेव से याचना करता रहता हूं, मैं च्यवन ऋषि की 
चर्चा कर रहा था जिनका आयु दीर्घता में वर्णन किया है | आधुनिक काल 
में १०० वर्यो का श्रायु ही बहुत कहा जाता है पुरातन काल में राजाग्रों का 
६००-६०० वर्षों का आयु रहा है । परन्तु जैसा पुज्यपाद गुरुदेव ने रावण 
की चर्चाएं की, रावण के अपने में श्रामाहित होने की विवेचना प्रकट की है 
जेसा ग्रित्रनी कुमारों की चर्चा आती है । ग्रश्विनी कुमारों के यहां एक 
यन्त्र का निम'ण किसी काल में राजा रावण के यहां लंका में हुआ था, उस 
यन्त्र से मानव के नेत्रों को ज्योति के कृत ले करके उनसे रुग्णों का ये प्रतीत 
कराया जा सकता था कि इस प्राणी को कौन सा रुग्ण है केवल नेत्रों को 
ज्योति से । नेत्र देखो चित्रों को ले करके गति करते हैं, चित्रों को ले करके 
आंत्रिक जगत्‌ में ग्राठे हैं । जसे स्रोत शब्दों का ग्रादान प्रदान करते रहते 
हैं । आदान प्रदान की जो प्रवृत्ति है ये श्रकूत कहलाती है, सुन्धनम्‌ कहलाती 
हैं । इसके ऊपर मानव को बहुत अनुसन्धान करने को ग्रावश्यकता रहती 
है । अ्रश्विनी कुमारों के यन्त्र से नेत्रों से रुग्ण की प्रतीति हो जाती थी कौन 
सा रुग्ण इसको है, नेत्रों से उसकी प्रतिहस्त क्रियाश्रों से निर्णय हो जाता था 
कोन सा रुग्ण है उसका निदान किया जाता । इस प्रकार का विज्ञान 
मानवीय मस्तिष्को में, विज्ञानशालाश्रों में रत रहा है । 


जव महषि च्यवन का अश्विती कुमारों ने निदान किया तो इनके 

पिता इनके आचार्य थे जिन्होंने इनको श्रायुवेंद का अध्ययन कराया था, 

सुकृति ऋषि | सुकृति ऋषि के यहां एक ऐसा यन्त्र था उनके आश्रम में, 

जिस यन्त्र से मानव के सर्वत्र ग्रङ्ग का चित्रण हो करके, जहां रक्त जैसा 

गति कर रहा था उस यत्त्र में उस रक्त का उसी प्रकार का भ्रूण श्राना श्रौर 

उसके ऊपर निदान करना ग्रदविनी कुमारों का कर्तव्य वन गया था । 
्रञ्विनी कुमारों ने इस प्रकार का अनुसन्धान किया है, आयुर्वेद के ऊपर । 
ग्राधनिक काल का जो प्राणी है वह कहता है मैं श्रायु को जानना चाहता 
हैं, उन्होंते मांस भक्षण करने क लिए, मांस की प्रतीति करने के लिए ग्राध- 
निक जात का वैद्य, श्राधुनिक जगत्‌ का ग्रायुरवेदाचार्ये, श्राधूनिक जगत्‌ का 
(आजका डाक्टर ) जो ग्रश्वतम्‌ करना चाहता है, वह मांसों की विशेषता 
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का वर्णन कर रहा पुरातन काल में वनस्पति विज्ञान को, देखो वृक्षों 
को ले करके उसके पांचाङ्ग, उसकी हस्तक्रियाग्रों को ले करके रुग्ण को 
शान्त किया जाता था । ग्राधुनिक काल का रुग्ण शान्त नहीं होता है, उस 
रुग्ण में रुग्ण की प्रतीति होती रहती है । जहां वृद्धपन ग्राना नहीं था, 
आधुनिक काल के वेद्यराजों (डाक्टरों) से रुग्ण शीघ ग्रा जाता है, रुग्ण 
श्रा करके वृद्धपन आ जाता है, जहां औषधियों से वृद्धपन समाप्त होता है 

आधुनिक श्रौषधियों के द्वारा वृद्धपन शीघ्र श्रा जाता है । इतना भेदन 
आधुनिक जगत्‌ और वर्तमान काल में मैंने किया है । 


पूज्यपाद गुरुदेव से मैंने कुछ अ्रध्ययन किया है इस सम्वन्ध में परन्तु 
कुछ ऐसा भी अनुभव हुआ है। च्यवन ऋषि को औषध देने से ही, एक 
आ्ौषध ऐसी होती है जिसको मेरे पूज्यपाद जानते हैं, उस औषधि का 
नामोकरण सरीति, ग्राधुनिक काल में वह समुद्रों के तटों पर प्राप्त होती 
है । उस औषधि में ये विशेषता है कि जैसे मानव को पान कराई गई, हृदय 
की गति, हृदय का रुग्ण, उसकी प्रतिक्रिया भिन्‍तता में परिणत हो करके 
वह मानव के रक्त में जिस प्रकार का कण गति कर रहा है, उस परमाणु 
को और यन्त्र विद्यमान है, उसमें परमाणुश्रों का चित्र ग्रा करके एक-दूसरे 
परमाणु को निगल रहा है अपने में संघर्ष हो रहा है उस श्रौषधि को देने 
से वह रुग्ण, उनका संघर्ष समाप्त हो जाता है । जहां संघष समाप्त हुआ, 
परमाण अपनी-अपनी स्थली पर आए, हृदय में शान्तना की स्थापना हुई, 
रक्त ग्रपने श्रासन पर गति करने लगता है तो रुग्ण नहीं रह पाता | तो 
इस प्रकार का औषध विज्ञान परम्परागतों से हमारे मानवीय मस्तिष्कों में 
आचायो की विज्ञानशालाग्रों में हमें दृष्टिपात हुआ है । 


पूज्यपाद गुरुदेव ते कई काल में वर्णन कराया, प्रश्विनी कुमारों 
और सुधन्वा का और भी इस प्रकार के ग्रायुवंदाचायं इस संसार में हुए हैं 
जो चन्द्रमा की किरणों से रुग्णों को समाप्त करते रहे हैं। इस प्रकार के 
आयुर्वेदाचार्य हुए जिन्होंने सूयं की किरणों को ले करके, जल को किरणों 
में तपाने से ही उनके रंग भेदन करने से सप्त हस्तक्रियाओं का वर्णन 
आयुवद में प्राप्त होता है, आयुर्वेदाचार्यों के मस्तिष्को में रहा है। देखो 
किरणें आई हैं, जल को तपाया है, जल का शोधन किया है, उसमें कुछ 
श्रौषधियों का मिश्रण किया, उसको देने से प्रथम, द्वितीय इस प्रकार बारी- 
ह... उसको तपाया जाता है। हरित और इस प्रकार के रंगों वाला उसी 


जा 


की 
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जल को देने से मानव का निदान हो जाता है, मानव के निदान के साथ में 
उसके रुरणो की शान्तना हो जाती है । विचार क्या कि पुरातन काल में 
ग्रौषधि से युवा होना और वर्तमान काल में ग्रौषधि से वृद्धपन की प्रतीति 
होने लगती है । उसके मूल में क्या है, उसके मूल में है कि विज्ञान अधूरा 
है, आधनिक जगत्‌ का औषध विज्ञान ग्रधूरा है, अधूरा होने से उसमें 
पूर्णता नहीं श्रा पाती । । आज मैं विशेष चर्चा न करता हुआ पूज्यपाद गुरुदेव 
से आज्ञा पाता हूं हे यजमान, पुन: तेरे लिए, तेरे जीवन का सौभाग्य 
प्रखण्ड वना रहे, मन और हृदय में शान्ति की स्थापना हो, जिससे श्रपने 
जीवन को दीर्घता की कामना प्रभु से करता रहे, द्रव्य का सदुपयोग करता 
रहे, इस संसार सागर से पार हान की कल्पना करता रहे 


मेरे पूज्यपाद गुरुदेव ने मुझे ये समय दिया है इसकी मैने कुछ 
सदुपयोगिता जानी है क्योंकि श्रायुर्वेद श्रपने में अद्वितीय रहा है, अनूठा 
रहा है । संसार में जो भी मानव पान करता है अन्त से ले करके किरण 
तक, ग्रौषधियों तक ये सब ग्रोषध ही कहलाती हैं, उसके भिन्न-भिन्न 
प्रकार होते हैं पान करने के । जेसे कवक है, उसे हम यदि दुर्ध वना करके 
उसे अग्नि में तपा करके पान करते हैं तो उससे मानव के हृदय में तेज 
ग्राता है, कवक को हम शीतल जल में तपा करके पान करते हैं, तो बुद्धि- 
वर्धक कहलाया जाता है । इन श्रन्नों में बड़े गुणों का वर्णन श्राता रहता 
है। ये सव श्रौषध कहलाता है । इसी प्रकार ग्रपनी श्रौषधियों के ऊपर 
सदेव बड़ा गौरव रहता है । ग्रब मैं पूज्यपाद गुरुदेव से आज़ा पाऊंगा । 


मेरे प्यारे ऋषिवर, आज मेरे प्यारे महानन्द जी ने ग्रपने बहुत से विचार 
दिये । इनका विचार बड़े सूक्ष्म रूपों में रहा है । परन्तु जो ध्यानशील 
आ्रायुर्वेदाचाय हों, वे इनको जान सकते हैं। विचार ये है, श्राजका हमारा 
जो वाक्य चल रहा है कि हम आयुर्वेद के ऊपर अपना कुछ निर्णय दें, 
्रांयुर्वेद के ऊपर श्रपना कुछ विचार प्रकट करें, तो चह बड़ी सार्थक और 
उज्ज्वलता में परिणित है । 


हमारे यहां ग्रायुर्वेद को श्रौपधियों को पान करके ऋषि योगाभ्यास 
करते रहे हैं श्रौर योगी वनते रहे हैं क्योंकि जब तक प्राण का संचार अच्छे 
विशुद्ध रूप से नहीं हो पाता तव तक हमारा योगी बनना श्रसम्भव है 
क्योंकि प्राण का विशुद्ध रूपों से गति करना, प्राण का अपने में संघर्ष न 


किक | 


(185) 


करना बहुल अनिवार्य है । हमारे ग्राचार्यजन एक संकल्पोमई प्राणायाम 
क्रिया करते थे । पुरातन काल में ये प्रायः हम कराते भी रहे हैं । संकल्प से 
आणायाम होते हैं । जैसे हमने संकल्प किया है सूर्य और चन्द्रमा स्वरन्जनि 
होती है । जब संकल्प के द्वारा उनका आदान प्रदान होता हे तो संकल्पोमई 
प्राणायाम मानव के बहुत से रुग्णों को और चंचलता को समाप्त कर देता 
हें। मुझे बहुत पुरातन काल की एक वार्ता स्मरण है । एक समय मगध 
राष्ट्र में चले गए थे बहुत पुरातन काल हुआ । मगध राष्ट्र गें एक सरुचि- 
केतु नामक ऋषि थे वे राष्ट्र में बड़े प्रसिद्ध थे । वे भयंकर वनों में रहते, 
नद नदियों के तट पर रहते श्रौर ब्रह्मचारियों को कुछ शिक्षा भी देते रहते। 
एक ब्रह्माचारी उनके द्वारा ऐसा श्रा पहुंचा जिनका मनोबल चंचल वन गया । 


` चंचल केसे वना, जिसे उन्माद के रूप में परिणित करते हैं, इसे उन्माद के 


रूपों में वर्णन करते रहते हैं। सरुची ऋषि ने उस ब्रह्मचारी को अपने 
पाश्रस में प्रासन दिया । वह उसके ऊपर ग्रन्वेषण कर रहे थे ग्रन्वेषण क्या 
था उनके त्रि जो दोष है, उन दोषों के ऊपर श्रन्वेषण श्रौर शोधन कर रहे 
थे । समुद्र जल की प्रतिक्रियाग्रों में जल में उन्हें लाना, जल में तपाना ग्रौर 
संकल्पोमई प्राणायाम कराना । संकल्पोमई प्राणायाम करने से मस्तिष्क की 
सूक्ष्म वाहक नाड़ी हैं, जो अग्नि में किसी कारण किसी ग्रावेश से, या किसी 
के आक्रमण से नाड़ी संकुचित हो जाती हैं, नाड़ियों में संकुचित पन ग्रा जाता 
है, वह नाड़ियों का स्पष्टीकरण हो जाता हैं । स्पष्टीकरण होने से बुद्धि का 
बिकास हो जाता है और बुद्धि के विकास होने से उसका रुग्ण समाप्त हो 
जाता है । 


तो हमारे यहाँ प्राणायाम भी करने से ऐसा होता है, जैसे शीतली 
प्राणायाम है. अग्नि शरीर में प्रदीप्त हो गई है, भयंकर श्रग्नि है शीतली 
प्राणायाम करते से उसको खे वरी मुद्रा में परिणित करने से उसको ग्रग्नि 
में शान्तना की प्राप्ति हो जाती है। ये तो विशाल वन में चले गए हैं। 
जैसा मेरे पुत्र ने श्रभी-श्रभी वर्णन किया है, इन्होंने अपनी विवेचना में कहा 
है कि च्यवन ऋषि इत्यादियों की विवेचना कुछ, चित्रों का वर्णन किया है। 
एक चित्र नहीं था, बहुत से चित्र इस प्रकार के हैं, मानव आ रहा है 
भ्रं र दूरी से ही, उसकी वायु की गन्ध को ग्रहण करके उसके रुग्णों का 
वर्णन करते रहे हैं । इस प्रकार के आयुर्वेदाचाय हुए हैं। देखो एक रुग्णित 
आ रहा है, यन्त्र विद्यमान है उसकी वायु में जो चित्र गति कर रहा है, 
हिः. ह यन्त्र में आया और रुग्णों का वैद्यराज अपने में ग्रनुसन्धान कर रहे हैं। 
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इस प्रकार का आयुर्वेद हमारे यहां वडा विशिष्ट रहा है, विचित्र रहा है 
यन्त्रों से भी और उनकी हस्तक्रियाग्रों से भी उनकी प्रतीति होती रही है। 
आज का वाक्य अब समाप्त होने जा रहा है। मेरे पुत्र ने यजमान के लिए 
अपनी कामना प्रकट की, मेरी भी सदैव ऐसी कामना रहती है, अखण्डता 
में परिणित, द्रव्य का सदुपयोग देव याग के द्वारा सदैव होता रहे, विष्णु 
यागों में द्रव्य परिवर्तित होता रहे । आज का वाक्य समाप्त अब वेदों का 
पठन-पाठन होगा । 


दे 


पुज्य ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज कै 
योग मुद्रा में दिए गए वैदिक प्रवचनों के श्राधार पर रचित ग्रन्थ 


१) अतीत का दिग्वर्शन भाग-१ (दार्शनिक खण्ड) 
दार्शनिक विषयों पर ४४० पृष्ठों की बड़े आकार की वढ़िया कागज पर 
छपी पुस्तक । सूल्य २०-०० 
२) श्रतीत का दिग्दशन भाग-२ (वैज्ञानिक खण्ड) 
वैज्ञानिक विषयों पर ४२५ पृष्ठों की बड़े आकार की बढ़िया चिकने 
कागज पर छपी पक्की जिल्द वाली पुस्तक । मूल्य २०-०० 
३) श्रतीत का दिग्दशंन भाग-३ (ऐतिहासिक खण्ड) 
राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक विषयों पर बड़े आकार की बढ़िया चिकने 
कागज पर छपी पुस्तक । “ मूल्य १६-०० 
४) रामायण के कुछ रहस्य 
ब्रह्मचारी जी महाराज के त्रेता काल में श्रांखों देखी वार्ता के आधार: 
पर रामायण के पात्रों का वास्तविक स्वरूप । मुल्य ७-०० | 
५) श्रौषधि संग्रह एवं गृह उद्योग धन्धे | 
हर घर में रखने योग्य ग्रति-उपयोगी पुस्तक जिसमें १३६ प्रकार की 
अौषधि और १५९-प्रकार के घरेलू उद्योगों की सरल विधि दी गई है। 
मूल्य ६-०० 
६) श्रात्म लोक 
आत्म लोक क्या है ? वहां तक पहुंचने के साधन । ग्रन्तिम २ प्रवचनों 
में महारानी द्रौपदी के चीरहरण की वास्तविक जानकारी । मूल्य ४-०० 
७) वास्तविक देव-पुजा 
देव कौन हैं ? जड़ और चेतन देवों की व्याँख्या । जड़ देवों को 
वास्तविक पूजा क्या है ? भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिखाए गए 
विराट रूप का वर्णन तथा रामायण और महाभारत कालके दो 


~ 


ऐतिहासिक प्रवचन । मूल्य ४-०० 
८) धमं का ममं 
धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है इस पुस्तक में देखें। मूल्य ४-०० 


€) यज्ञ प्रसाद श्रर्थात्‌ यज्ञ का महत्व 
यज्ञ क्या है ? आध्यात्मिक एवं भौतिक याज्ञों की विस्तृत व्याञ्या । 


सतयुग त्रेता एवं द्वापर काल में ऋषि-मुनियों एवं महाराजाश्रों द्वारा 
बृहद्यज्ञों का वर्णन तथा यज्ञों का महत्व आदि । यज्ञ विषयों पर विभिन्न 


प्रकार की जानकारी । मूल्य ४-०० 


१०) शङ्का निवारण 
. श्रीमान पुज्यपाद ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज का संक्षिप्त जीवन 
परिचय, यह शरीर क्‍यों ? प्रवचन के समय गर्दन हिलने का कारण 
ओर उनके विषय में फॅलाई गई भ्रांतियों का निवारण । मूल्य २-५० 
११) वेदिक प्रवचन 
ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी धरा योग मुद्रा में दिए गए प्रवचनों के ४४ 
पुष्प, हर पुष्प में ६ मे ८ तक ग्रलग-ग्रलग विषयों पर प्रवचन । 
मूल्य प्रति पुष्प २-५ 
१२) यज्ञ का विधि-विधान 
बृहद्यज्ञो की पूरी विधि नित्यकर्म सहिति। ' मूल्य १-२५ 
३) कुछ भ्रलंकारों भ्रादि को व्पाश्या मूल्य ०-५० 
14) Yogic Wisdom of Ancient Rishis 
English translation of 20 Lectures (in trance) by Brahmchari 
Krishan Dutt Ji on different subjects. (Cardboard bound with 
plastic cover) Price 8-00 
ब्रह्मचारी जी द्वारा दिया गया एक नया प्रवचन हर मास “यौगिक 
प्रवचन नाम से निकाला जाता है । इस समिति के जो वाषिक सदस्य वनते 
हैं उनको यह पत्रिका निःशुल्क दी जाती है । वर्ष में १२ प्रवचनों की दो 
पुस्तकं वन जाती हैं वह भी वाषिक सदस्यों को निःशुल्क देते हैं । वाषिक 
शुल्क केवल १५ रुपए है । ब्रह्मचारी जी के हर मास नए-नए प्रवचन जिनमें 
दी गई सामग्री कहीं और प्राप्त नहीं हो सकती, पढ़ने के साथ-साथ समिति के 
प्रकाशन काय को सुचारु रूप से चलाने में सहायक बनने के लिए स्वय सदस्य ' 
बनिए और भ्रपने इष्ट-मित्रों को बनाएं । सदस्यों को 'ग्रतीत का दिग्दर्शन 
(तीनों भाग) १०% कम पर दी जाती हैं। केवल यौगिक प्रवचन का 
वाषिक शुल्क ६-०० रुपए है । 
समिति अपने आजीवन सदस्य भी वनाती है । सदस्य वनने पर 
उनको १०० रुपए का साहित्य निःशुल्क भेंट किया जाता है । आजीवन 
सदस्यता शुल्क केवल २५० रुपए रखा गया है । यह राशि आप रया ३ 
किश्तो में भी दे सकते हैं । 
ब्रह्मचारी जी के श्रपने यहां कार्यक्रम भी रखवाए जा सकते हैं। 


बैदिक अनुसन्धान समिति (रजि०) 


१ 111-ई-3१, लाजपत नगर, नई दिल्ली-११००२४ 
दूरभाष : ६६८८७३ 


~ त 


iN ही. ie NN hiss 


* 


RN कोको 


.—प्रबचनकार--- | 


ब्रह्मचारी कृष्णदत्त जी महाराज का | 
जन्म सन्‌ १६४१ में ग्राम छु 
सलीमाबाद, समीप मुरादनगर ला 
गाजियाबाद "भें" एक निर्धन परिवार ४ 
हुमा था । गरीबी के कारण विक्षाधिद्दीन 
रह कर गांव में यह बचपन से ही छोटे-मोटे 
काम करते रहे। छोटी ग्रायु से ही जब 
सीघे लेट जाते तो इनके प्रवचन प्रारम्भ 


. हो जाते | ग्रतः चौदह-पन्द्रह वषं की भ्रवस्था तक ग्रामीण जनता के 


मनोरंजन का साधन बने रहे । जब एक दिवस इनके पिता ने ब्रह्मचारी जी 
को उनके इस प्रकार प्रवचन करने पर बहुत पीटा, क्योंकि वै लोग इनको 
किसी भूत-प्रेत श्रादि से पीडित मानते थे, उसी रात्रि को इन्होंने खिन्न 
होकर गृह-त्याग दिया और घूमते-घामते बरनावा पहुंच गए जहां इनके 
बहुत प्रवचन हुए। कुछ समय के बाद इनकी चर्चा दिल्ली भी पहुंच गईं, 
ओर इनको दिल्ली लाया गया और तब से लगातार इनके प्रवचन वेदिक 
अनुसन्धान समिति के तत्वावधान में हो रहे हैं । 

जेसा कि ब्रह्मचारी जी ने भ्रपने प्रवचनों में कहा है ्राप पूर्वजन्म के 
श्रुगी ऋषि (जिन्होने राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ रचाया था) हैं और 


बिल्कुल प्रशिक्षित होते हुए भी जब सीधे लेट जाते हैं तो कुछ ही क्षणों में 


पुराने संस्कार जागृत हो जाते हैं तथा प्रद्वितीय एवम्‌ श्रनुपम शैली में 
वेदिक ग्रमृत वर्षा करके जनता को ग्राह्वादित कर देते हैं । इनके प्रवचन 


“प्राचीन ऋषियों जेसी पद्धति में ग्रपनी विशिष्टता, श्रेष्ठता, रोचकता श्रादि 


्राकंषण से युक्त, सीधे ग्रात्मा और हृदय को प्रभावित करते हैं । इसके 
प्रतिरिक्त श्रनेक ऐसी ग्रलङ्कारिक गुत्थियां जिनको श्राज के युग में 
प्रविश्वसनीय माना जाता रहा है जैसे कि हनुमान जी ने बाल्यवस्था में 


: सूर्य को मुख में धारण कर लिया, कुम्भकरण ६-६ मास तक सोता था 


प्रीद-ग्रादि बातों को बहुत ही बुद्धिसंगत तथा हृदयग्राडी व्याख्या दी है 
श्रौर बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों का बास्तविक स्वरूप वतलाया है । 

हम बड़े ही सौभाम्यशाली हैं कि ऐसी महान्‌ श्रात्मा हमारे मध्य 
उपस्थित है। जनता को इनसे एवं इनके साहित्य से श्रधिकाधिक लाभ 
उठाकर प्रपने-प्रपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए । 


= पैलेशा 


नई दिल्ली Ee) सम्पादक, वैदिक अनुसन्धान समिति 


